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वर्ग संख्या AMA FAT 


पुस्तक--वितरण की fafa नीचे अकित हे । इस 
तिथि सहित २० वें दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय में वापिस 
आ जानी चाहिए । अन्यथा १० पैसे के हिसाव से विलम्व- 
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भास्करपरकाशा 
j द्रितीयसस्करण 
( ठयानन्दातासरभास्कर का उत्तर ) 


“इस में नीच । मं नाच ।ठख ग्रन्था | ॥ IS 
हि oana | विषयानुक्रम 
बेद-ऋग्‌ ,यज:, सास,अधवे do बिषय pa 
२-ब्रासणस्सास; गोपथ, | + परथमसमुलासमरडन १ 
^ शत्तपथ ऐतरेय ताण्ड,षड्ाव शा १-शतनाम प्रकरण में ब्रक्षादि 
र > उपनिषहुन्वाजसनेय, तल- पदों से परमेश्वराथे ग्रहण का | 


K घकार कठ प्रत्ष लण्डक माए मण्ड किया गया है ४ 
Pi em 2 २-सङ्गलाचरणप्रकरण-इस HS 


ad स्तिरीय,एऐतरेय छान्दो gata नसः” इत्यादि wales 
£ उय, बृहदारण्यक, श्वेताशतर, TIEAN का खण्डन और 
मत्र्यपनिषदु, कैवल्योपनिषद्‌ 


ary आदि शब्दों से ऋषि- 


संमत सङ्घलाचरण छा मरुन 
| d ४-स्मृति-मन , याज्ञवल्क्य, / त तह ve > 


पराशर, नारद्‌, UTZ W ३-ओङ्कारप्रकरण-दस में भोड्डार 
-वैदाडुच्अष्टांध्यायी,महाभा- छे स्वामी जी लिखित अर्घौं का 
“षय, निरूक्त,सिड्टान्तशिरोशणि मायड्क्यो पनिषटू ति कहे NST- 
न aa आ T 
पंतझुलि,जैमिनि और व्यासके ह sng कप 
` ७-डतिहास>महाभारत. | भास्कर का अज्ञान दिखाया है ८ 


SUAS ATTA | + द्वितीयससल्वासमण्डन ११ 


/ €-वाल्मीकीय रामायण ae ete, 
: 1 a 
१०-सुशत्र॒त ४-नालाशक्षाप्रकरणम-गभ से हू 


a ८ | शिक्षा का awa, qatar 
oe A ठ | सवा फलितज्योतिषादि ग्रह- 
2 १२-अमरकोश सयरूण्डन किया गया है ह | 
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सच्‌ Q | 
ag | 
क A, म . SS 
we विषय पृष्ठ से | सं० विधय i 
| 
9-अभिवाद्नप्रसरश-की नमस्ते (यर्थेमांबाचस) का द॑ 
m a = a S a 
अद्‌ व्यवहार BS बेद करे लि fan ş वैद्किसंस्कार A 
से aiwa और दृधाउक्षिमान 


६-लढ़को लड़कों के ब्रक्मचयह हि में 
ज्ञाति और राजव्यदस्था-इस सें 
SNS राजा का घने, g- 
न्पाओं के भी ब्रक्मचये, Igara 
| आहि fe करके aera 
BUS शास्त्रा से wer fihe- 
` जयानसार झारतो के fara} 
होने का प्रसाण Far सखी शिक्षा 
व्हा मण्डल किया गया है 
७-गायत्री प्रकरण हे-स्वासी जी 
लिखित गायत्री के अर्थ को यु 
fe, अट्वेतखण्डन, और mr- 
Raa कः aren है ॥ 
० भाचसनप्रकरण-सै बेदानसार 
आचरन का सरंडन, कफ़रदि 
निवृत्ति का समाधान किया है ३६ 
_ - ढिकाल denne, त्रिकाल 
सन्ध्या का आधनिकपन ॥ 


२9 


३९ 
डर x 
si १९०-स्वाहाथमणडन, हुदनसे वाय-. 
Wg का वेदमन्त्रो से समाधान 
ओ सेद्यसांस कै हवन का खरडन 
१ और पश्चूमहायज्ञ ॥ ४० 


a 2 si खो शदध्ययनमय डन, 


SRS ee cee <= 


२१ 


| १२-स्टाक्रमप्रकरण- 
२३-पठसपफाठनप्र छर ण--रू यह 


शाणों के बिषयक्क R-E 
BATA, BET दिस 


खण्डन किया गया हे yz 


१४-घुराणेतिहसप्रकरण- | 


१४- लिल कादि अवे दिक चित ८ 
हम 


तुर्थे ससुलांसंमग्काल 
९६- विवाह प्रकरण डि, 
१५-नियोगनिन्दा पर-उतश; 2: 
सहायाक्षारतोक्त निन्दित १ 
१८-वरणेव्यवस्था-सें गुण कर्मर 
बानसार व्यवस्थापन {भे 
जन्‍म सात्र को वणठ्य सन 
दिखाने बाले ai का 
अथे करके, वेसा मानने 
awa किया गया है ॥ 
a 


९९-निन्दाल्तुतिमकरण | ` 
२०-देवता, ऋषि, पितर; इर 


5 2० ak हु 
à 0009 urukul Kangri Collection, 


संज्ञा का प्रकरण ॥ 
३१-आह्ुप्रकृरण- में २९ aque 
अर्थ करके तथा अन्यप्रश्रक 
का क्री ठीक २ AT का 
-ब्राह्मणादि को कराया १४ 
द र 


£ 


Haridwar 


नम 


| 
| सूची घ्न 3 
। se 
} विषय ay से | do विषय 3 खे 
Sas 
ठी + कोपं चने का द्य जीवों के कनानसार 
कार fas गया है १२८ होने का सणडन है १9८६ 
aan प्रकरण zu a टर अनु, २३-रनर्‌ादरप्रकरण-- ९५९ 


नरर अधववेद, Sas 
¥ यड 
हो-टीका, पाराशरोस्खति, 
Reiau, बसिष्ठस्ञ्चति, 
है ॥रलि, stararegia, 
ry और उस को टीका 
चि naw से नियोग- 

और राजा वेन से ni- 
{wets में भी नियो गप्रचरर 
दि (marissa सुभगे 

७ ) इस वेद्वाष्ध का 
उतर निरुक्त से eat जी 
ते प अथे fag किया गया हे।४९ 
BAS 

[मससुल्लासमण्डन 


गव्यासंन्यासघने ac किये AT- 


1 उत्तर ( ढिविधानिच 


Tat, इस का ससाधान है १७१ 
À 


j 


ससुलासमण्डन 


Saw का प्रकरण हे १७३ 


नर्नसमुल्लासमण्डन १७४ 


= करण-इस में वेदोक् ३३ | 
थे का atea, पौराणिक 
UH देवता का खण्डन है १०३ 


हक 


i 


के. 
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CC-0. Gurukul Kang 


२८-अवदारप्रररण सें परसेश्वर at 
निराकारता और ARENT 
होना, जीव छा gg के साथ 
बन्धन, AGIA का खण्डन, 
निरुक्त से ऋग्वेद में त्रित को 
कथा को भ्रान्ति का निवारण, 
दःघोचि कथया श्रान्ति निवारक 


करके RAINAT का खण्डन 

किया गया है १८२ 
२९- सर्वेश AVI BUT २०९ 
३०-पापनाशनाइसं सवत्वप्रकरण- २९३ 
३१-जीवःस्सस्वातन्त्पप्र्रण- २२० 
३२-ज्ञीवात्मलक्ष णप्रकर ण --- २२७. 
।३३-जीवात्स को एक्देशोयता- २३२ 
३४-उपाद्पनप्रकर ण--- २३४ 
३५-सहावाक्यःऽऽमसप्रकरण- २३३ 
३६-वेदप्रा प्लिप्र करण - २४३ ` 
३१-सन्त्रत्र'ह्मणप्रकरण- = २३९. 


* अष्टमसमुल्लासमण्डन २७१ 
30- Ag तवाद्‌खणइन- २७१ 
३९-आदि सष्टिस्थानप्रकरण-इस में 
_ तिब्बत में आदि मनध्यस्ष्टिका 


लि... 


४ Digitized by Arya Samay Eragon Chennai and eGangotri | 

= आसन मल मे = र 

wo {aas qg से ¦ Te विय पश्ठ से 

rt 

सन्त्र पर (ASANGAH व्य! रमा ४५-शाङ्करब्धारयको विष द्या जा ना३४१ 

करके आधुनिक अर्थ के दोष. | ४ जोव व्रह्म का भद Yana 
2 = 2 & । 

> 5 ९७ | ४४-वाससायप्रकरण ३१४ 
l ; 2 शे, 
oes nt hi ५०-क्या लिदू।सप्रकरण ‘iggy ३ 
४)- एथव्याद WR AT ee ५९-रुट्रासप्रकरण ag’ 
See es क ie -AuR FH सिछावट इकर 
afan और बिस्लारपूवछ | ५३-पुराणों के देवतों सें favre ३३२ पं 
वेरो और प्राचीन ज्योतिष के S-AN सहाप्रकरण seq 
प्रमाणो से पिवी का सूये के (३३ Fadi के आकार पर निरुक्त च्चे 

चारों ओर BHAT आदि २९९ | का बिचार ३१ 


।३६- स्‌ त्तिपू जापर१५युक्तिये का स्वरडन> 
(दै नसप्रतिसहसन्लि०) का उत्तर ३9 
५८ -जड़ोपासना के दोष Bt 
५९-शतपथ में पं० ज्ञालाप्रसादजी 
ने झो महावीर रचना सें (ata 
: निसोणाय) पद्‌ अपनी ओर से _ प्र 
ॐ दशमससुलासमणडन ३२३| निला दिवा है, उस की पोल and 
४३-इस में आचारा५नाचार बिषय ६०-मत्तिपूजा पर लिखे सन्त्रों का 7 क 
q छूतपात खण्डन और शूद्रा- पढ्थे करके g २ क्रावाथ ३९ बहे 
oi] aoe BE “अत्रपू्ेभहरदेबः?की शङ्काक' उत्तर३ र्‌ २ 


* AJANA HWA 2०८ 


S 


wen नैं 


A 
४२-इसमें अद्वेतवण्डन, सा लो क्या दि 
कडे प्रकार को मुक्ति का खण्डन 
qlee पुनराव क्तिका सण्डन है ३०८ 


सूत्रों से किया गया है = e-a ङ्सोकीथरासायण में प्रक्षेप ३९ स : 
$ © ६३--ती थे प्रकरण Wag 
उत्तरा८ ६४ जुरुप्रकरण Beary 
ह दप--फुराणप्रकरण ४० 
* एकादशससमुल़ालभणडन "रथॅनवायुवेगेन०* का समाचान४० ` “ 
Z 99-भनुभूमिका ३३५ 48-4 धदेवजोनेभागवतनहींखुना ई0९ a 


६८---यग्रहणप्रकरण 
६९-गरूडुपुराणप्रकरण 
१०-व्रतप्रकरण 

| RAMRAO 
“३४० (9२-उपसंद्ार ८ 


४२-मन्त्र पढ्ने से द्वव्योत्पत्ति नहीं 
होतो ३३९ 


_ ५६-शङकरदिस्बिभयदे शेवशाक्ता दि 
मत खण्डन 
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zà 
er B - RA प । 

४३ । 
ही सघ amai को विदित छो कि. dad ९९५९. सें-सुख्बदे वेङ्कटेश्वर यन्त्रालय | 


। ३५६४ दुयानन्दतिनिरस्षार्कर" नासक पस्तक, सरादश्याद निवासी प० ज्वाला- 
aJa fia ने सद्रित कराया है जिस में उन्होंने श्रीमान्‌ स्वामी दयानन्द 
२३४स्वती जी नहाराज कत” सत्यम्थेप्रकाशर के प्रकाश पर चल फेक कर अन्ध- 
३६(९ फलाने का उद्योग किया है परन्त जिन लोगों को. समझ 2 और जिन्हों 
३६स्वानी जो at दर्शन किया है. उनसे घमेविषयक शङ्का निवृत्त को हैं, उन 

5 रखे “सत्याथैप्रकाश" आदि ग्रन्थ सत्यासत्य को खोज करने के लिये पढे 
खीर चन के उपदेशों तथा पुस्तकों द्वारा सत्य वेदोक्त धमे का स्वढूप जान 

या है वे निस्सन्देह प्रचलित ईश्वर की मूत्तिपूजा आदि वेदविरुद्ध व्यवहारों 
३१) बेड चक्षे और इस प्रकार के लेखों से इस के अतिरिक्त जोर कुछ फल 

३ . कि ग्रन्थकत्तो, एक चामिक महात्मा के लेखों में ganta से दया atat- 

$ ॥ण करके अपने झ्याप को बुरादे का भागी बनावे। अथवा एक प्रसिद्ध पुरुष 

3 : Ufagegt बन कर केबल अनजान सनप्यो सें नासमात्र को प्रतिष्ठा प्राप्त 
aS । यद्यपि QB छाचवसूचक पुस्तक कद बन चुके और सवसाधारण a 
T हुक कुछ भी सान्य नहीं gat, ऐसी ही दशा. इस की भी होतो awa 
३९ बड़े के प्रसिद्द पुस्तक बिक्रेता “खेमराज श्रीकृष्णदास” के यहाँ Alga होने 

रर उन्ही को famu का अधिकार देदेने.से एक वार भारतवष आर उस के 

इरन पास छै ब्रह्मा, आसास और बिलोचिस्वान आदि देशों में इस का प्रचार 
४०गया है जिस से थोड़ी सनक के पुरुष सम में पड़ जाते हैं भोर संस्कृत 
४१ जानने वाले आये सो प्रायः संशयनिठत्त्यथे हन को पत्र लिखते हैं कि इस a 

अवशय शीघ्र SAAT चाहिये ॥ ee - 

ई ee इस बात का कोड दुराग्रह नहों है कि सत्याथेप्रकाशादि रे 

TA जी कृत पस्तकों में भूल हो छी नहीं सक्तो । परन्तु जब तक पप में आ 
इ भल fag न हो जावे .तब तक 'मनसाने अनुचित अपत्य aq का 
gett देना आबश्यक जानते हे । इसी कारण ga इस पुस्तक pe 
इए भी यदि कहीं कोडे सत्य आक्षेप दख गे तौ उत्त पर Sa 
AS । परन्त इस प॒स्तक A ऐसी आशा न्यून ही है । फ्योंकि 
¦ अत्यन्त ही पश्षपातपूवेक पुस्तक लिखा है जिस की कलक ती ` 


1४० 
ey 


४९ 


थकत्तो 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[2] 


MM a री 
नास से भी सवसाधारण को आती होगी । अला ऐसे सामान्य पुरुषों को 
ओर से एक भूमण्डल में विख्यात agen के नान पर” दयानन्द तिनिरभार्कर” 
नासक पुस्तक लिखा जाना और उस का ऐसा उद्दण्ड नास रखना क्या थोडे ' 
हष फो सूचित करता है ? यदि पं० ज्यालाम्रसाद्‌ जी सीधे सादे अपने सत- 
सम्बन्धी विश्वास से विरोध के कारण पुस्तक बनाते तौ इेश्वरनासव्याख्या, 
सन्ध्या, अग्निहोत्र, RAIA आदि बिषयक लेखों पर तौ लेखनी न चलाते 
क्योंकि ऐसे २ विषयों फो तौ सवेसाधारण हिन्दू मानते ही हैं। परन्तु उन 
को ती यह sera चरितार्थ करनी थी कि- 

येन केन प्रकारेण कुरऱ्योत्सर्वस्थ खड्डनम्‌ | 
जैसे बने वैसे सब का खण्डन करना ।. चाहे सत्य हो चाहे असत्य परन्तु ०: 
संसार यह तौ जाने होगा कि स्वामी द्यानन्दसररुवती जी इतने बडे विद्ठा 
प्रसिद्ध थे, उन छा खण्डन पं० ज्वालाप्रसाद जी ने fear ली यह भी को 

a विद्वान्‌ होंगे। बस ऐसे ही कारणों से प्रसिद्धि का उपाय faaret गया 


> 
al 
z 


है-अस्तु । हम को इस से प्रयोजन नहीं पं० ज्वालाप्रसाद जी जे ११ समुझ्याडौँ, `` 


I हरा R ४३ 
` छा खण्डन किया है । इस SRN: उन की समीक्षा करेंगे अर्थात्‌ यहि यथाधे” 


+} क >> Mae र ञे रे ०९०७ नै ~ f |; 
से कोडे भूल सत्याथप्रकाश में होगी लौ स्वीकार करेंगे और सिथ्या agen 5 


का निरास करेंगे जिस से सवेसाधारण को सत्याथेप्रकाश के निनोता का gz 
घसे भाव प्रकट होकर बेद्कघमे का प्रकाश होवे । इति ॥ 
सेरठ ९॥ ६) ७9 है० ` ६ ped ys तुखसीरास स्वामी 


on 


जी Ruaa निवेदन | 

58%: > हस के प्रथस मुद्रित पुस्तक निकल जाने से ग्राहकवर्ग की रुचि जानकर 

ह साण दूसरी बार stant आरम्भ करते हैं, जिस सें अवकाश कस होने पर भी. 
जहां तहां नवीन संस्कार और शोधन भी करते जाते हैं । इस वार मूल्य 

भी ९) बढ़िया gn) हो रखते हैं जिस से चनी तथा निर्धन सब को पुस्तक 


< r 


o सुलभ होजाबे । ७ ae 
हि ०८०५७४ GUTH स्वानी ६० । ९२ ०४ 


र 


E 


RO सुखकारी छो इत्यादि अपना सनसाना अथे छरके zo ति० मा० पृष्ठ २ पं० 


ह : आती थी इस से ag भी fig होता हे कि इस सत्यार्थ से aa रचित ag- 
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ओइसू 


a CCT ALT 


ज्वालानासापशनन AT 
Soin x 


` जस्‌ । शब्त्रों मित्रः शं वरुण: शन्नो मवत्वर्यमा । शन्न 
इन्द्रो छुहस्पलि: wall विष्ण रुसक्रमः-। नमो त्रह्मणे नमस्ते 
वायो त्वमेव प्रत्यक्ष ्रह्मासि।त्वामेब प्रत्यक्षं ब्रह्म वद्ष्यासि . 
चहत बाद्च्यारम | सत्यं वद्ष्यानि। तन्मासवत्‌। तद्रूक्तारम- 


वतु । ASG AM अवतु बचक्तारण | AT शान्तः ३॥९॥ 
_ maafa का और fae का अफिसानी देवता जो faa सो हम को 


५३ । ४ में do ज्वालाघसाद्‌ जो लिखते हैं कि “दयानन्द जी ने सत्यार्थप्रकाश . 
में इस का अन्यथा व्याख्यान किया. छै सो त्याज्य है ॥ 

प्रत्यत्तर- स्वा० Tato जी ने जितने हेतु अपने अर्थे को पुष्टि में दिये हैं 
उन का खण्डन,किधे विना, केवल ” त्याज्य है ° कहूने से त्याच्य नहीं हो 
WHAT | स्वामी जी ने प्रकरण का बल दिया है कि सतति प्रार्थना उपासना 
के प्रसरण सें feats नामों से इश्वर ही का ग्रहण योग्य है, जिस को उन्होंने 
विस्तारपूदेक सत्याथैप्रकाश मे. fag किया है और उस का उत्तर आपने कुछ 
at नहीं feat: यदि ऐसा हो खण्डन आगे २ at चछर तौ “ दगत१बेली”है। | | 
y qo लि० मा० पृष्ठ २ पं० १9 से-सनीक्षा-इस लेख (सत्यार्थेग्र० की भूमिका 
७ के) से पहिला सत्याथेप्र० गुजराती भाषा मिश्रित विदित होता है fea इस... 
| से कोडे qacrat भाषा का asg पाया नहीं जाता भला वह at agg हो र: 
` चुका पर जब यह तौ आप के SQA सम्पर्ण ही ag है wife grà 
_ बनने के पूर्व न तो आप को लिखना ही भाता था न शदु भाषा ही बोलनी 


~ भ्षाष्यभूमिका तथा यजवेदादि क्षाष्यो की भाषा भी अशुद्द होगी इत्यादि । 


oe „ॐ 
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A 

) 

OOO a. o - यी ४ | 

प्रत्यत्तर-स्वासी जो का आशय यह नही है कि जन्मभूमि की गुजरातही | 

$ 2 feet = ; ह ef 
t भाषा होने से इस सें उस का सेल होगया fea वे स्पष्ट feud? fe 


Wawa गुजराती थो और सस्प्रति संस्कत ही बोलने आदि का काम था 


| Saif इस देश क्षे लोगों के साथ ( जहां छेखको को सत्याथेमकाश बोल का, 
Mey समझा कर लिखवाया ) संस्कृत ही में कास चलायर जाता या, अतः: 
समझने ससकाने सें भूल होकर तात्पर्य टीक २न रहा । बहुत लोगोंने देखा 
है, वे अब तक ada हैं कि खानी जी महाराज engan के aa 
a पूवे {द्गस्बर हो ARIRE पर विचर करसे और संस्कृत का ही भाषण करते 
तथा संस्कृत सें हो सेवा सत्यङ्गादि करने वालों को वैदिकघसै का उपदेश तथा 
वेद्दिरुहु मतों का खण्डन झो किया करते थे । उसी सभय राजा जयकूष्सदा स 
जी ने यह समझ कर कि इन के पवित्र विचार से लेखद्वारा दूर देशवत्ती लोगों 
का भो डपकार हो सकल है, प्रथन सत्याथेप्रकाश लखनऊ में पनाया था | 
उस ससय तक स्वामी जी agaci विविक्त स्यानो में ही प्रायः रहते 
यही कारण था कि भाषादि को अच्छे प्रकार न जांच पाये । और ag at 
विदित रहे कि प्रथम का सत्याथेप्र लेख के समय से बहुत पीछे छपा है. 
भौर भूमिका वा वेद्भाष्य एक ती लिखने के थोड़े हो काल पीछे उपे औ a 
वे पुस्तक ( असिल ) मूल dena में स्वामी जी ने बोल २ कर लेखकों at 
fama फिर उन की भाषा नौकर प 


feat ने की । इस लिये कपर लिखा 
mT निमूँल है ॥ | 
WAST विष्ण: स रुद्र: स शिव: 


WAT स परम; GUE | 
स इन्द्रः स कालानि स चन्द्रमाः 
_ इस प्रमाण से जो स्वासी जी ने ब्रह्मा. 

__ सिद्ध किये हैं इस पर पः ज्वालाप्रसाद जी 
लिखते हैं कि-“ धन्य है स्वामी जो आपती द्‌ 
तलब पड़ा तौ कैदल्य भी सान बैठे । और 

दरान्‌ बताया । भोर झप 


बि 


oe SA मापका afen 
ane मनुष्य नक्को उत्पन्न होता इत्यादि ॥ 


Vs 
nT RRR NN RED STR लको 


faa उपनिषद वा अन्य किसी ग्रन्थ का प्रमाण असान्य नहीं होसक्ता । और 
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A ह is ~ he A 
प्रत्युत्तर- Raca उपनिषद्‌ क्या ! आप के सम्मुख त॑ अज्लोपनिषद्‌ का 
क्षी प्रमाण दिया जासक्ा है क्यों कि आप उस को मानते हैं | जब कि “ इन्द्र 
क जा 
fad बदणनग्निमाहुः > इत्यादि वेदमन्त्र से स्वासो जी.सिहुं करचके कि ये 


=~ 


सन नाम ग्राथैनोपासना प्रकरण में देश्वर के हैं तौ फिर वेद के अनुकूल चाहे 


आप का तौ स्वत्व ही नहीं है कि जिन पुस्तकों को आप मानते हैं उन में 
से किसी के वाक्य को भी न माने । क्योंकि आपके मत में ती “संस्कत प्रमा- 
णस्‌ > है । दूसरी बात का समाधान यह्व है कि ब्रह्मा विष्णु आदि पूर्वज 
पुरुषविशेष देहधारी थे, यह बात तौ सब हिन्दू मानते हो हैं, पुराणों और 
इतिहासों में उन्त के जन्मादिचरित्र व fata ही हैं, इस बिषय में स्वामी जी को 
प्रमाण देने की आवश्यकता न थी ख्योंकि सिद्ध को fag करना पिष्टपेषण 
है । ब्रह्मा झी आदि को देइघारी तौ स्वयं gt लोग सानते हैं, हा, ART 
आदि नास परमात्मा के क्षी हैं, इस विषय को लोग नह्ों सानते थे, अतः स्वासो 
जी ने वेदों, मनुस्सृति और लोगों के साने हुवे केबल्योपनिषद्‌ से झो यह fag 
कर दिया कि ये नाम परमात्मा के भी हैं। आप जो अथे करते हैं कि“ वोह 
aatan होकर जगत्‌ को उत्पन्न करता 2° इत्यादि, यह आप का अथे 
अक्षरा में.नहीं मिलता क्योंकि “स ब्रह्मा स विष्णुः” इत्या दि का सोचा अक्ष- 
राधे यह है कि सः=व ह, ANRH है।सः=व इ, विष्णुः=विष्णु है। इत्यादि । 
आप बताइये कि “सः व्रह्मा” का यह अथे केसे हो गया कि “वो इ ब्रत्मारूप होकर 
जयत्‌ को उत्तपन्न करता है” क्योंकि सूल में ‘Eq होकर! यह अथे किसी पद्‌ 
से नहीं निकलता, अतः स्वासो जी का मधे टीक और आप ही का बेठीक है 
और बिना पिता के पुत्र नहीं होता, यह नियम सृष्टि को उत्पत्ति के पश्चात्‌ | 
का है किन्तु सृष्टि के आरम्भ में परमात्मा ही सृष्टि के पिता होते हैं और 
आरस्म का वही fram है । स्वामी जो का लेख भंग को तरङ्ग नहीं है 
किन्त जीवनचरित्र में यदि बाल्यावस्था का भंग पीने का वृत्तान्त लिखा 


~> 


होगा तौ बह आप ही के माननीय भोलानाथ qada को सानयिक उपा- 
सना का फल होगा, जिस के लिये पाबंतो १२ बर्ष तक घोटतो है, तब भो 
फोक अवश्य रहता है। यदि प्रसाण को आवश्यकता हो तौ भांग चरस आदिं 
पीने वाले अपने पौराणिकों से पूछ लीजिये ॥ 

` द० ति० भा ए० ३ पं० १८ से ए० ५ पं० १३ तक स्वासो जी के 
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neta} waces. Ge ict में es ae पश्लेश्वर के ९०० नामों में की व्याख्या agya को है 


iin 7 Gare st > ४ 

= ke z wo ee जो ने कुछ उत्तर स्वयं ही नहीं लिखा, नाहो उस 
- कै स्वाकार gt कर लिया है इसलिये प्रस = | 

क 4 या है इसलिये प्रत्युत्तर की आवश्यक्ता ही wet ॥ 


/ 


ws 
3%: | 


मङ्गलाचरण | 
FRS मे go ति० Mio पृष्ठ ५ से 9 तङ इतने ad हैं 
= S ee 
-q S Re te z cat iz ० 
agema को आप नहीं सानते तौ स्वयं “ शक्रोसिन्रादि ° सते 
सङ्गलाचरण क्यों किया ? 
| ह तसदी जी तान्त्रिकादि लोगों की परिपाठी “सैरवार्‍य नमः । 
गाय नमः । हून oa fa a ु 
ae E हनु ते ae Feats का खण्डन करते हैं । ऋषि लोगों की | 
` ट भथ” आदि से मङ्गलाचरण करना अच्छा मानते हैं, अलः ऋषि | 
प रपाटी से उहों ने सङ्गलाचरण किया n | 
| २-यदि आप आदि मध्य अन्त सें नङ्गसाचरण करने से बीच में 
| aag = 
oS SN ससमते हैं तो क्या सत्याधैप्रकाश वेद्श्नाष्यादि पुस्तकों सँ |` 
) ज लाच न्स सें = 
a al = En सभ्य अन्त सें आप ने किया सो क्या आप के yeast d 
5 p रा र्‌ न | 
देन लिखे बा ee है? सत्य है । आप ने जो पोप आदि gä- | 
/ ae TH कहीं विहित नहीं इस से अमङ्गल ही हैं इत्यादि ॥ 
j e pn जी ने आदि अध्य अन्त सें ऋषिपरिपाटी से Agar 
या आर बोचर में भी स्त nee 
क कु a € 
3.7० a A वत्र असत्यखण्डन और सत्यमरडनरूप 
॥ उन्हों नेपोपादि शब्दों का प्रयोग भी सर्वसाधारण 


को घोके से बचाने के है, अत t | 
लिये किया है, अतः वह भौ agamo ही है ॥ 


२-क्या स्वामी जी को परसेश्चर के कुछ नास प्रिय और कळ afg a? 
सरस्वत्यै नमः * इत्यादि नामों को दु 
TESTA का निषेध करते हैं ? ॥ 
र के भो है परन्तु स्वामी जी के समय 
JAT पुरुषविशेषों का और agfaeg 
£ प्रचार x और है । अतः स्वामी जी | | 
सादि को कय लाचरण को रोका कि लोक में 07 
ea डा चरित होकर वेदविरुद्ध मत मंतान्तर फेलते wane 
ae > ` OE तक होसके सङ्गलाचरणादि से झो BR अशुद्ध संस्कारो 


BAS 
के भाग 


a मल्युत्तर- निस्संदेह ये नास परसेश्र 
7 लोक सें इन नामों से विशेष करके 
: aoe का ग्रहण करने का बहुत 
ने agja र कर इन नपसो से म 


0०1 
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प्रथम मम्‌ लासः a 9 


की पुष्टि न हो, इस लिये Var किया है। उत को परमात्मा का are aHa 
|. लाभ लू ari हट... छी 
| ४-८था “Ty” क्रोडायामू घातु से “रास” और “हु” चालु x शब्द 
| fag नहीं होता? फिर बयों रास और हरि शब्रों कको gu समझते हो? 
कौर gfain: शब्दो णश्च निर्वेत्तिदाचकः | cata परचान रुपा 


i 


| ~ AN S = SS Ki = फि 
| डत्यक्रिधोयते” इस प्रकार रूव्य के अथ चा ला इश्वर Et के हे (फेर इन a 
सदाऊाचरणादि न किये जावें ॥ 


"| 

| teat प्रका 
| प्रत्यत्तर-रास, कृष्ण, हरि आदि शदद्‌ चाहे व्याकरण से feat प्रकार 

a 

| 


A 
m 
Dai 
A 
at 
4, 


q छोजाओं पदन्त इन शब्दों से वेदादि 
ने करके gatas सिद्ठ भो gma परन्तु इ use र्‌ zits 


| १ q > SN pon A A 
| प्राचीनः यन्थो सें देघर et ग्रहण नहीं करते ata R, इतत लिये सा tat 


| =. की sreafa दौ आपने किसी व्याकरण से 
| ऐसा किया । और “कृष्ण? शब्द को geda ताँ अ में “ कूपिफेवाचकः ? 
| A amr {i ira) OO टक! \ : 

| कोभ सही ? क्या आप किसी व्याकरण वा (नहर Nos 


आदि अपनी लिखी कारिका को दिखा सकते हैं ? = 
५-झूवासी जो ने ग्राचीनग्रन्थों से ही दिष्यु सहस्तनामा देँ बा J 

£ के १००० नान क्यों न IS, अपने १०२ नामों को व्र, भिन क्या को EE 

\ इस लिये कि हमारे सत में जाये लोग इसी ag Ufa पर चलें u २% 

| प्रस्यत्तर-दिष्णसहुस्जनास के साथ गोपालसहस्त्रनाम Ai ता R, 3 

| क्यों छोडते ह्रो । qt इसलिये कि उस में तो- 

| | ““बोरजारशिखामणि:* 

| यह भी WAAC का नाम हे । खस रहने दोजिये, विष्युसइ खनाल; 
गोपालसहस्त्रनास, RaRa आदि का भेद न खुलवाइये आर विद सियी 
से हंसी न फराइये। स्वासी जी तौ आप छे घर का भेद खूब जानते च मोर 
आप की शुक्नचिन्तकता से केवल दिग्दशेन मात्र हो पोल खोलो है । यदि 
स्वामी जी खा इन लोग आप की तरह करते वा करें ती agt दशा हो जो 
“इवर्ग में सब्जेबट कमेटी) से भले प्रकार झलकती है । बस इन्ही बखेड़ों को S 
caret जी उघाड़ना नही चाहते थे, अतएव डन्छों ने TRS EAS ह 

| ^ पर उपेक्षा ही की॥ i A 

६-ऋषि पुस्तको में के ARQ A’ AT AST वेद्‌ a अनुकूल कले ह Pe 

प्रत्युत्तर-यह ATT का काम है कि आप इन शब्दों a | = विरुद्ध सि 


कै कह तक 
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xo N कह. | 

= हल | ह याय? आदि शतशः प्रकरणों में ओसादि नाम _ 

जो भाष ग्रन्थों में आये हैं, उपस्थित हे । agi तो आप बताइये कि रास | 

। रूष्ण हरि आदि नास वेद्‌ में कहां देघरबाचक आये हैं? | 

| 9 -जौ x = । 

वनचरित्र त भाळ मिला था इत्यादि .ठठोल का. प्रत्युत्तर देना | 

अस्यता है अतः तूष्णा माव ठीक हे ॥ | 

ओड्डारप्रकरण- । हं 

० [ति [०२ लिखा है + Al 

qo fae क्षा पृष्ठ 9 पं०२६से लिखा है कि sgt को ३ मात्राओं से | 


जो अथे स्वामी जो ने लिये हैं वे किसी AFA, ब्राह्मण, शास्त्र, पुराण से नहीं | 
| मिलते इत्यादि ॥ a 
अत्युत्तर-हम अन्य प्रमाण के लिखने को आवश्यकता नहीं ससकते किन्त | 
छो मन्त्र आप ने प्रमाण दिया है और उस का निरुक्त परिशिष्ट तथा भाष्य 7 
ba कहानी को ह अर्थो की पुष्टि करता है। आपने तौ केबल 
हि टप तारा सिप तो सब लागी हु 
ese मन्त्र- 3 
| चो Bat परमे व्योमन्‌ यस्मिन्वा अधिविश्वे निमेदुः । | 
यस्तन्न वेद किमृचा क॑रिष्यति य उत्तहविदुस्तडमे सम।सते ॥ 
WO स० १ YO १६४ Wo ३९ । | 
. निरूक्त-परिशिष्ठ | | 
ऋचो अक्षरे परमे व्यवने यस्मिन्देबा अधिनिषण्णा: aa । | 
earo a कि स ऋचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्तइसे GAT- 
सते इति विदुष उपदिशति । कतमत्तदेतदक्षरमित्येषा 
त शाकपणित्ररे चश्च ह्यक्षर ` परम: व्यवने धोयन्ते 
नानादेवतेषु च मन्त्रषु ag वा एतदक्षरं यत्सर्वा त्रयीं 
। rae प्रतोति च त्राह्मणम्‌ । निरु० अ० १३ Wo gon 
€ 3 कुछ छोड दुषठपद्शिति > यहां से ही लिखा है तथापि इस से 


P penmi न हुई, मत्युत स्वामी जी का हो तात्पर्य fag होता है॥ 


E 
oe 
लंड 
E e AN 
PN 
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a प्रय सस्त भुझ्लासः Pym A 
भ a s ee 
मन्त्र का TARY अजथ. 
यद्यपि froma ने इस at दूसरा अथे झागे gufagaa at किया है 
ag परन्तु हन प्रथम जिस औकङुारविषयक अथे को निरुक्तकार ने ब्राह्मण व्हा 


प्रमाण देकर लिखा हे sat को पाठकों के अवलोकनाथे लिखते हैं:- 
| ( ऋचः) ward, (अक्षरे परमे व्यवने) अविनाशो परम रक्षक सें (यस्मि- 
| सचे देवाः [अधिन्तिषस्याः] जिन सें सब दिव्यगुण स्थित हैं,[उत्ती में स्थितहैं] 
(aaa àg) जो उस को नहीं जानता (स ऋचा किंकरिष्यति) वह ऋचा से 
क्या करेगा (यदत्त ह्विट्स्तइसे सनासत इलि विदुष उपदिश लि) “यइत्त द्वि?” इस 
से विद्वानों को उपदेश करता है कि-(कतनत्तदेतद्क्षरम्‌) कौनसा है बह अक्षर? 
(ओसिस्योषा वागिति शाक्रपूणिः) शाङपूणि आचाये उत्तर देते हैं कि “ओ इस्‌” 
यह वाणी है । ( ऋचश्च क्षरे परमे व्यवने चीयन्ते ) और ऋचायें निश्चय 
अविनाशो परम रक्षक सें धारित हैं (नानादेदतेघु च अन्त्रेषु) अनेक [अग्न्या- 
दि ] देवता वाळे weal में ( एतटुवाएलद्क्षरस्‌ ) यही हे वह यही अक्षर है 
( यत्सव त्रयीं विद्या प्रति प्रतीति ब्राह्मणच ) जो संपर्ण त्रयीबिद्या के प्रति 
( बराबर ) हे, ऐसा sia सें लिखा 
| ऊपर लिखे निरुक्त के (नानादेवतेबनन्त्रेष एतटुवा०) अथात्‌ अनेक देवता 
बाले सन्त्रों में यही ओङ्कार अक्षर है । इस शेश्पष्ट है कि वेद्‌ में जो “अग्नि- 
| सोडे पुरो हितम्‌०” इत्यादि अग्निदेवत मन्त्र हैं बा वायु आदि देवता वाले सन्त्र 
| हैं उन का मुख्य तात्पये अग्न्यादि पदों चे ओङ्कार ही है अर्थात्‌ भग्न्यादि 
। पदों से स्तुतिग्राथेनोपासना प्रकरणों सें डेद्‌,परनेश्वर ही को बोधित करता है ॥ _ 
अब इस सन्त्र ओर निरुक्त से इतना तौ fag छो हो गया कि वेदों सें 
अग्न्यादि नाना देवता का तात्पवे say” है इस लिये जरन्यादि बहुत से अर्थ 
| जो arat जी ने ओ३सू से लिये हैं, वे युक्त हैं। अब हन पाठकों को घ्यान 
| दिलाते हैं कि go feo mto एष्ठ?८ संस्कत भाष्य Go १२ में “ अग्निः”पं० १३ 
में “वायुः” और पं० १३-१४ में “आदित्यः ये ah स्वयं पं ज्वालामसादू 
लिखते है और भाषा पृष्ठ ९ पं० ६ सें वही “ अग्नि > doo में ' वाथ” और 
| पं० ८ में “ आदित्य” शब्द्‌ ओङ्कार को व्याख्या में उप्रस्थित है तब.सत्याथे- 
प्रकाश में लिखे झ,उ,म्‌ ,के अग्नि, बायु,अरदित्य अथो सें क्या भुत fas गया 
मौर स्वामी जी ने जो अकार से विराट्‌ अग्नि बिश्वादि, उकार से हिरणय- 
गर्भे वायु तेजसादि और नकार से इश्वर आदित्य प्राज्ञादि अथे लिये है -सो 
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aren उपनिषद के faa लिखित वाक्यों से स्पष्ट निकलते हैं । यथा = 
जागरितस्थानो वैश्वानरोऽकारः प्रथमा मात्रा० N 
जागरितस्थान-विराट्‌ । देश्वःनर=भर्िनि अकार पहली AAT ॥ 
स्वम्चस्थानस्तैजसउकारो द्वितीया मात्रा० ॥ 
स्वप्तस्थान-हिरययगभे । तेजस-तैजश उकार दूसरी मात्रा N 
सुष प्रस्थान: प्राज्ञो मकारस्ढतीया ATTO ॥ 
खुषुपस्थान=इश्वर । ME=ME सकार तीसरी सत्रा ॥ 
देखना चाहिये कि साण्डूक्य के ऊपर लिखे वाब्यों सें वैश्वानर, तैजस और, र 
प्राज्ञ ये तोन अथे ऋस से अ, उ, मू, के वेसे हो fea हैं जसे स्वामी जो ने 
लिखा है । भौर स्वयं do ज्वाला० जी हो जो जरा व्याख्या बढ़ा कर पा 
fea में गणना होने के लिये go लि० ato go १० वा १९ भें इन्हों लाण्डका 
वाक्यों का अथे कुक चपले से भें मिला कर वही अग्नि, तेजस और प्राज्ञ ad! 
करते हैं ओर करं कैसे ना! झूल सें वे शब्द उपस्थित हैं ॥ | 
इस प्रकार यह आओस्‌ का व्याख्यान स्वासी जी कत और माण्डूक्य तथा 
) द्‌० ति० भा० में एकसा हो होने से वाढी अपने आप ही परास्त होता है । / 
हाँ एक बात शेष है,यद्यपि ag बात सत्याथेप्रकाश के खण्डन सण्डन से कुछ क्षो | 
सम्बन्ध नहीं रखतो तथापि ओम्‌ की चतुर्थे मात्रा जो झ, उ, सू, का अव- 
सान है, उस पर साणडूच्य का वाद्य और शट्टरसतानुसार अर्थे कर के do 
ज्वाला० जी ने जो कुछ लिखा है उस से पाठकों को अदवेतवाद की कलक 
आवेगी, जो agaare ( जीव ae छी एकता ) हसारी समक A वेदों और 
उपनिषदों के विरुद्ध है,अतः इस भी पाठकों के भम निरासाथै नोच वह माण्ड- 
क्य वाक्य और उस का स्पष्ट अक्षराथे किये देते हैं aur- 


` अमात्रश्तुर्थाञ्व्यवहा ये: प्रपज्ञोपशम शिवोऽद्वैत एवमोड्रार | 


आअत्मव सावशत्यात्मनात्मान य एव बद य एव बंद ॥ 
anme क्योपनि० ॥ 

( असात्रश्चतुयोऽव्यवहायेः ) विना मात्रा चौथा [ अवसान ] किसी शब्द |` 

A से व्यवहार में नहीं आसकता (प्रपञ्चो पशमः) उस में प्रपश्चुञ्शगत्‌ का उपशस= 

. लय है (शिवः) वह कल्याणमय है (अद्वेतः) ag अद्वितीय है अर्थात्‌ उस के 

$ सदूश कोई नहों। (एसो ङ्कारः) इस प्रकार का भोस्‌ है। (य एवं बेद) जो ऐसे 


| 
| 
| 
| 
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प्रथ सससुल्ञा ्ः ° | 


T f 


Vw 


जानता हे ag ( aaa भात्मनात्मानं संविशति ) आप हो अपने स्वरूप 
से परमात्मा को संवेश करता है-ब्रह्म छो प्राप्त हो सुक्त हो जाता है ॥ 
बिना खेंचातानी के सीधा अक्षराये यही हे परन्तु केबल “ aga: ” 
के आले ही do ज्वालाप्रसाद्‌ जी खिंच गये । aga शब्द्‌ का सुगम अर्थ सब 
कोई समक सक्ला है कि “जिस Raga कोदे न हो ?। यह तात्पय्य नहों 
निकल सक्त वा खंच तान से निकलता है कि “उसके अक्षिरिक्क कुछ न हो” ॥ 
यह ओङ्कार को व्याख्या आर go fae भा० के प्रथम JJA का खण्डन 


ससास हुवा ॥ 


© 


आइस 
अथ go ति० भास्करस्य द्वितीयसमुल्लासखण्डनम्‌ ॥ 
zo लि० vito Go ९३ do ३ से स्वासी जो के लेख ( धन्य ag साता जो 
antun से लेकर जब तक पूरी बिद्या न हो, सुशीलता का उपदेश करे ) 


पर आक्षेप करते हैं कि गभाचान से खुशोलता का उपदेश असम्भव zu 


प्रत्यत्तर-क्या आप नहीं जानते किः- - 
आहारशडेः सत्त्वशुद्धि: सत्त्वशुट्ठी ध्रुवा स्मृतिः 


हे पुत्र ! तू अङ्ग २ से टपकता और हदय से अधिकूंब्र छो उत्पन्न होता 
है । जब कि साता के अङ्ग २ से सन्तान के अङ्ग बनते और माता को AIN- 
नादि व्यवस्था का प्रभाष, शोल आदि पर पड़ता है तब गर्झाचान से हो 
लेकर साता के अच्छे व्यबह्ारों का प्रभाव होकर सन्तान अवश्य सुशील छो 


| ` सकती है । दूसरी बात यह है कि जब आप पुराणों को सानते हैं जौर उन 


:में नारद ने भपनी गभोवस्या में ज्ञानोपदेश qA का वृचारल कई है ती 


आप किस सुंह से इस विषय सें शङ्का करते हैं ? 


` ~ ९. E 
सत्याथेप्र० प० २८ पं० ९६ Rat ऋतुगसन को विधि का समय ळे ae 


eM 
1 


5 220 
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| =a x R 3 6 ०३ ~ . = 2 > 1! 
| के ३ वे दिन से १६ वें ae ऋतुदान का समय है । naa ४ दिन त्याज्य हैं शे. ` 
| १२ सें एकादशी त्रयोदशी छोड़ शेष दिनों सें RAGA दे । इस पर- | 
FNT RT Yo ९३ पं ९३ से लिखा है कि क्या यह लेख ज्योतिष द्विद्या 
| से का रखता है वा नहों ? सनु ने त्याज्य रात्रियो में दुष्ट सन्तान और | 
| we widi में श्रेष्ठ तथा युग्ल सें पुत्र aya A पुत्री का जन्स लिखा हे जिरे 
| आप फल को नहों सानते तौ भी गुप्त २ लिखते हैं इत्यादि ॥ 
| मत्युत्तर-इस सनु और स्वामी जी के लेख का फलित ज्योतिष के साथ, 
+ (> ai रो ~ hy | 
| अम्बन्ध AGT । रजोद्शन से १३ वीं ११ दों राजियों और maga दात्रियों | 
तथा प्रथन को ४ रात्रियों. का विचार पदार्थविद्या से सम्बन्ध है। wea 
Mes ज्योतिष at बहुधा गणितशास्त्र तथा पदार्थेविद्या का विरोधी होने से त्याज्य | 
। ॐ हो हे । जैसा कि ” जालकाक्षरण से | 
॥। Nex Ce st E 
पज्ञाशातभवेठायवश j 
सञ्जु px 'तभ वेदायुव शाखस्थाक्मपक्षक्के । । 
NETIC 2 ~ is ~ ७ 
. सापऽष्टम्या सुगोबारे निधनं पूवेयामके ॥ । 
सेपादि राशि में जन्मने बालों = हैं द f 
ERT श सेंज हमे एए को आयु बताते हुवे कहते हैं कि “तुला / 
3 WES ५३ वष में वैशाख कृष्णा ८ क्षगुवार अझेषा नक्षत्र ud | 
AT ८७ । XN a T iY [ख = fea S 
S ब इन फलित बालों से पूंछना चाहिये कि समस्त ज्योतिष | 
| 
| 


| 
| 


Legs fan oe 


गणित) का सिद्धान्त यह है और ऐसा ही विथिपत्रो हे a 
Í ) क छ a सहर आर एसा हो तिथिपत्रो में होता हे और नक्षत्रों 
के नास पर सहीनों के नास का कारण यहो है 


ह ï t कि ag नक्षत्र उस महीने की 
नासा वा उस के एक दिन भागे पीछे आता है। इसी भाशव पर पाणिनि 


नि हे F f= 
सुनि का सूत्र at है । यथा-सास्मिन्पौ णेसासीलि ४। २। २९ जैसे कि चित्रा 


५ ; Le ०0 v È R प्र बै 
x A- ६ R $ | 


षाढ और AAMT से श्रावणादि : | 
ह eae ¢ tg जानो । बिचारना 
चाहिये कि जब चैत्र की पौर्णि = प 
| a DoR HA को पोणिना छो चित्रा हो तौ बैश!ख कृष्णा ८ को अभिनित * 
LAT डो सकता है जो चित्रा से ९ वां हैं परन्त ऊपर के ह में. 
= अज्लेपालिखा हे जो दि Gra ee 
४7 न दी जा चित्रा से २२ वां है जो कमी वैशाख क०८ में आवेगा ही 
चष । जब इस प्रकार का अन्धेर 
` अन्यो उपस्थित है तौ ला इन 


i 


| 


ह 
f d 


d 

| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri q 
= | हितो यसमुल्लासः ९१ 
शेष | 

| संत्याथैप्र में जो सन्तानोत्पत्ति के पश्चात at को agra और युरुष 


| को aun का उपदेश हे जिस से दूसरे सन्तान दष्ट पुट होकर आरोग्य 
द्या. र्‌हकर घने अर्थे काम मोक्ष को प्राप्ति कर सके । इस परः- 
भौर | ao लि० भा To ९३ पं० २१ से ठठोलबाज़ी को है जो ग्रन्यकत्ता का 


जरे. ana हे कि-आाप ने कोई औषध न बता दिया जिस से विषयी at पुरुष 


आप से प्रसन्न होते इत्यादि ॥ 
र-स्वासी जी महाराज ने तौ स्पष्ट लिख मी दिया है कि- पुनः 


Tq Wes 
यो. सन्तान जितने हो गे वे सब उत्तम होंगे” सत्याथे० Go २९ पं० २९ सें, परन्तु आपने 
sq पं? २० लिख २१ को जान बूककर छोड़ दिया और उलटा फल निकालने लगे 
ही...” कि विषयी लोग प्रसन्न होते > । औषध zgana I लिखे डो हैं उन के 
। लिखने को आवश्यकता न थो, अतः स्वामी जो ने शिक्षासाच करदी ॥ 
4 सत्याथे० yo ३० में जो “उपस्थेन्द्रिय के स्पर्शं और सदन से दोयेक्षीण- . 
anf होते हैं" लिखा है इस ut- । 
| go ति० भा yo ९३ पं० २९ से लिखा हे कि- जब साता पुत्र को यह 
> शिक्षा करेगी तब निलेज्जता होगी इत्यादि ॥ 
es | प्रत्युत्तर-जो ३ बातें सन्तानो को हानिकारक हों TAR से सचेत करना 
$ | बड़ों का हो काम है। यदि इस प्रकार हितकारक उपदेशों में सङ्कोच feat 
E | जानै तौ सन्तानों को बड़ी gear हो । जैसी कि आज कल हो भी रही 
at | है । परन्तु आप को इस से क्या प्रयोजन | आप at ” गणानां ar” आदिं 
की । के सहीघरक्षाष्य को लज्जा-का रक्षक सममते हैं ॥ 
नि | qo fae क्षा? ए० १४ यं ३ से लिखते हैं कि-स्वासी जो ने जो भूत _ 
ब्रा | amf का खण्डन करने में सनु का यह शोक लिखा है कि- 
y ` गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु fagi समाचरन्‌ । 
त ` ` म्रेतहारैः समं तत्र दशरात्रेण शुध्यति ॥ मनुः ॥ 
मं अथात्‌ जब गुरु सर जावे तौ शिष्य, BAF के उठाने वालों के साथ दश दिन 
i ह ञे शुद्ध होता है इस पर do ज्वालाप्रसाद्‌ जी लिखते हैं कि-स्वासी जो Bs 


a aa कोदे बात बनाते हैं तो कोडे झोक लिख कर उस का अथे उलटा कर. 
त्‌ देते हैं । इस झोक में ( पिठमेथं सनाचरन्‌ ) का अथे हो नहीं किया इस 
का यह अथे है कि-जब शुरु का शरीर छूट जावे तौ शिष्य गुरु को अन्त्येष्टि | 

“ $ द्‌ > Rip E ea ”, 

R 
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९३ मासकरप्रकाशे 


दिल we होता हे इत्यादि ॥ 


Zy ~ i Seal, See MM ~ 
क्रिया पिण्डादि विधान करता हुआ gas के उठाने बालों कै साथ १० वे 


: प्रत्युत्तर-टुक ध्यान देकर पढ़िये, स्वामी जो ने (fase ससाचरन्‌) का | 
अये “दाह करनेहारा शिष्य" यह स्पष्ट लिखा है और दाहूक्रिया ही fasta | 
है । पिण्डादि का नास Aaa तौ आपने लेछिया, agut वही है ज्ञो | 
carat जी ने लिखा है। और मूल बात तौ यह थो कि स्वामी जी इस झोक | 
से यह दिखलाते हैं कि यदि प्रेत कोडे ऐसी वस्तु Wat जेसी आज कछ लोग | 


भानते हैं तौ इस झोक में आये “प्रेतहारे:पद्‌ से विरोध आता है ” प्रेतहारेः) 


का अथे यह हे कि Rasya (लाश) के उठाने वालों के साथ” और agi 
अथे आप करते हैं, तो यह ती आपने भी fag gt साना कि प्रत (लाश) को 
उठाने वाले “Hage” का अथे है । अथात सनु के इस झोक सें आये हुवे 
“ प्रेत” शब्द्‌ का अर्थे at आप भी स्वामी जी के ससान “gas शरीर” ही 
AIAG हैं तब स्वासो जो पर आप का कोडे आक्षे प नहीं हो सल । यह दूसरी बात 


हे कि आप भूत प्रेतादि को सिद्धि में कोडे अन्य प्रसाण देवें । आगे जो प्रमाण आप | 
नेदिये हैं हस उन का प्रतिवाद करेंगे और स्वामी छी AM “aa” का अथै | 


“होचुका) किया है सौ ती निविवाद ही है । परन्तु स्वामी जी ने प्रकरण- 
fang कालवाचक “भूत” का अर्थ agi किया किन्तु भूतकाल में ag प्राणी 
देहधारी था, Var सान कर जो एक समय जीवित था बह्‌ मरने पर” भूत”=“ हो 


चुका” कहाता है । कोई योनिबिशेष, जेसी कि पौराणिक मानते हैं, नहीं है। 


आर ag कि स्वासो जी सरगये अब उन के पीछे ard लोग परमहंस के साथ 
“भूत? agat लगाया करें। इसलिये व्यथे है कि जैसे सनुष्यमात्र के साथ सनुष्य- 
पद लगाकर बोलना व्ये है इसी प्रकार भरे हुए सभी जब भूत कहाते हैं, चाहे 
स्वामी जी हों चाहे हसारे आप के और संसार भर के yaya बड़े हों, तब. 
उन के पोळ भूत पदवी लगाना व्यथ है । क्योंकि ag सनुष्यविशेष के साथ 
सनुष्यपद्‌ सामान्य लगाने के समान कुछ अथैसाधक नहीं ॥ 


qo fae भ9 ए० १४ To २१ से लिखते हैं 'कि-देखिये सनु वेद्‌ चरक _ 


सुश्रुत आदि से आप को दिखाते हैं ॥ 
अक्षरक्ष: 1पशाचांश्रृ गन्धर्वाप्सरसोऽसुरान्‌ । नागान्‌ 
सपान Re ~ क n 
सपान्सुपणा श्र पितणां च एथक्‌ गणान्‌ ॥ मन्‌०१। ३७ 
भन è S द ७ 


E $ ` यक्षः राक्षस पिशाच गन्धवे अप्सरा नाग सपं गरुड मौर faai की | | 
Se at area ने उत्पन्न किया ॥ $ EP कद कर oe | 4) 


कि ७ 
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DO e N a 
HAA रुपा करके इस झोक से पूव के ४ शोको को और खुन stad 


तब भाष को विदित होजायगा कि यह झोक मर इस का AY क्या हुवा । यथा - 
तपस्तप्त्वासुजव्सन्त स स्वयं पुरूषी AUZ । 
सं सां वित्तास्य सवेस्थ SUIT द्विजसचमा: NRN 
अहं प्रजाः सिसृक्षुस्तु तपस्तप्त्वा सुदुश्चरम्‌ | 
A ` ar =~ 
पतोन्प्रजानामरृजं महर्षीनादितोद्श ॥ ३४ ॥ 
मरीचिमन्रङ्गिरसो पुलस्त्यं पुलहं क्रतुम्‌ । 
प्रचेतसं aay च भग नारदमेव च ॥ ३४ ॥ 
एते मनूंस्तु सश्चान्यानखजन्भूरितेजसः | 
देवान्देननिकायांश्च महर्षीश्वामितोजसः ॥ ३६ ॥ 
l यक्षरक्षः पिशाचांश्रेत्यादि ॥ ३७ 0 | 
ति अर्धै-परन्तु उस विराट्‌ पुरुष ने स्वयं तप कर के जिसे उत्पन्न किया, हे 
` द्विजो ! बह इस सब का स्त्रष्टा में हूं, यह जानो ( eniya मनु का वचन 
| ऋषियों खे ) ॥ ३३ ॥ जब मैंने दुश्चर तप कर के प्रजा रचनी चाही ती आदि 
|. में दश महर्षि प्रजापतियों को रचा ॥३४॥ मरीचि अत्रि अङ्गिरा पुलस्त्य पुलह 
। ऋतु प्रचेता बसिष्ठ ag और नारद को ॥ ३३ ॥ इन्होंने अन्य सात बड़े तेजस्वी 
। agai को रचा और gadi, देवस्थानों और तेजस्विमहषियों को ॥ ३६ ॥यक्ष 


राक्षसपिशाचादि को भी ॥ ३१ ॥ ; 

प्रकरण का पूणे विचार करने से इन झोकों के अनुसार यह agi सिद्ध 
होता कि यक्ष राक्षसादिकों को व्रह्मा ने उत्पन्न किया, किन्तु विराट ने 
स्वायम्भुव सनु को, उस ने सरीच्यादि ९० प्रजापतियों को और उन्हों ने 


y 
2 A 
१ सब सृष्टि यक्ष राक्षसादि को रचा । आपने ऊपर यह AY प्रकरणविरुद्ध किया 


कि ब्रह्मा ने इन्हें रचा । इस से क्या निश्चय हुवा कि परमेश्वर ने तौ यक्ष राक्षस 
पिशाच योनि ( मनुष्य के अतिरिक्त ) नहों wit किन्तु उस के विरुद्ध ९० 
_ प्रजापतियौं ने रचडालों । इन मनुस्मृति के झोकों में इतनी विप्रतिपत्ति हें । 
१-जगत्‌ का स्रष्टा परमात्मा है वा १० ऋषि ? २-झोक ३३ में सनु आप को 
सब जगत्‌ का स्त्रष्टा बताता है फिर भागे झोक ३६ में ऋषियों को । ३-स्वाय- 


sya तौ कहता हो है कि AT पुत्र नरोच्यादि १० ga फिर उन पुत्रों ने अन्यऊ | 
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त NR ` ~ =~ i 
सनुओं को रचा ( देखो झोक ३६ ) सात मनुवों के नास सनुस्सुति अ० १ झो) 
६२ । ६३ में इस प्रकार fea हैँः- E | 
स्वारोचिपश्चोत्तमश्च तामसो रेवतस्तथा । 
चाश्चुषश्च महातेजा विबस्वस्सुतएव च ॥६२॥ । 
स्वायम्भुवात्या: Wa मनवो भूरितेजसः ॥ ६३॥ 
अधे-स्वायस्भुवादि तेजस्घी 9 मनुये हैं क्षि-रुवालस्थुव स्वारोचिष उत्तम. 
तामस रेवत Alas और विवस्वान्‌ ॥ । 
अब बताइये तो सही कि मरीच्यादि का पुत्र स्वायस्भुव 9 सनं के । 
अन्तर्गत (देखो झोक ३६) है? वा ननु के पुत्र सरीच्यादि १० (देखो खोक ३३) हैं! 
घन्य झोक के घइने बालो ! और प्रमाण देने gral को लौ क्या as. नोंदर्मे। ' 
झोक बनाकर सनु सें सिलाये | और दुस मारते हैं!! चलो चपचाप Es iRU 
अला ऐसे परस्परविरुद्ध बढ्धिविरुदु वेद्विरुद्धु झं'क से प्रेत fog होते हैं? | 


< 
र्‌ 
रै 
( 


` क्यों न हो, आप के भाई de बलदेवम्रसाद्‌ तौ भूत RN को सानो सुट्टी ही | 


मे लिये रहते हैं, उन्न की थियाषोफ़ी तौ प्रसिहु हो है तब आप क्या 
से भी जाते।॥ ० ति? ate yo १५ पं० ९ से- 


oS Al ~ [| 
X SWN MARAA असुराः सन्त: स्व॒धया चरन्ति । 


इतने . 


NO Ny 
१२ पुर ये भरन्त्यग्निधांल्लोकास्रणुदात्यस्मात्‌ ॥ 
AIA यजुः । २ । ३० ॥ 
3 पितरों का अन्न mg में भक्षण करने की इच्छा से अपने रूपों को पितरों 
चनान करते हुए जो देवविरोधी असुर पितृस्थान सें फिरते हैं तथा जो 
असुर स्थूल और सूक्ष्म देहों को अपनः २ असुरत्व 
करते हैं उल्मुक रूप अग्नि उन असुरों को इस पि 


छिपाने के लिये धारण 


Apa g 


Biden ig 
EST 


- ! क a 
SS 2 3 E- á 4 


Man भअस्माझोकादुग्नि: प्रणुदाति ॥ 


४५४३ 
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3 7 ल प्र य य यी शी 
। (ये agu: ) जो स्वार्थी जन ( रूपाणि प्रतिरुझ्लसाना: ) वेय बदलले 
हुए (स्वघया चरन्ति) gaat आकाश सें yaa F (augit fagu aa) 
जो पराये से ओर निरृष्टता से अपने को WA वाले a मै हुँ 
(तानग्निरस्माझोळात प्रणदाति ) उन्हे अग्नि इस लोक से खेद देवे । स्वधा 
शब्द निघण्टु ३ । ३० सें qiaigieat के aii से पड़ा है । तात्पयं यह R 
| कि जो युरुष, चोर sag बहुरूपिये sis आदि वेष बदल कर संसार को 
| ०७ ~ m A | 
तेम ठगते हैं अग्नि (परमेश्वर) उन्हे दू रकरे वा अग्निस्झॉतिकाग्निक्े प्रकाश से सन । 
। अन्घज्ञारप्रियो को पकडता आ देना चाहिये | इत Read भूत Harty का 


a Riana सो लेश नहीं। अथवा शतपथ;नुपार कसेकाण्डपरक यह अथेहे कि- 

>. | 'घेद्या एथियी के हनेवाले प्राणनाशक दृष्ट प्राणिवर्य वा पदाथे दर gta > 

ह्‌! | x 

में. अब इस wad अगेपरसात्माने यह बताया है कि अग्नि उन दुष्ट प्राणियों 
| था पदाथों को हर करता है। ज्ञात रहे कि असुरवा राक्षस शब्द्‌ से यहाँ उन 
| बायमें रहने वाले दए पदाथा at कोडों से तात्पय है, जो रोगों को उत्पन्न करव्हे 


qu 

Ü ह 
मे , प्राणनाश वा सत्य फा कारण हुँ 
> T 


८ 


आर अग्नि में होम वरनेसे वे दूर होते 
5, सन्त्राथः-(ये) जो ( yagi ( रूपाणि ) रूपों को ( प्रलि- 
F सुझुमाना: ) बदलते ( सन्तः ) ga ( saaat ) अन्न [ निघं०२। 9] के साथ 
| (चरन्ति ) बायु में घूमते किर्ते हैं और ( थे ) जो ( पराएुएः ) बुरे शरीरो 


को और ( निपुरः ) निष्ट सूक्ष्म उर्गन्यिलय शरीरों को ( wifey) धारण 
करते हैं ( तान्‌ ) उन सब को ( अस्मात्‌ लोकात्‌ ) इस लोक से. जहां यज्ञ 
छोता है | ( aia: ) अग्नि ( प्रणदाति ) 
«Rat स्पष्ट वायुगत दुष्ट कीड़ों का ada है कि जिन का रूप शीघ्र २ ब 

l जाता है, जो बुरे और सूकम शरोरों बाले हैं और वे अग्निके तेजसे दूर होते 
| हैं । शतपथ ब्राह्मण २। ४ ।२। ५ सें लिखा है कि age atc रक्षसो को 
| 


12 


परमात्मने AAT अन्धकार बा तमोगण दस्त खानेको दी हैं,जिस अन्न-अपनो 

l खुराक क्षे साथ वे घूमते हैं ॥ द० लि० wto go ९५ do ९ से लिखा है कि- 

| Hala दवासरगन्थवथक्षरक्षापळापश्ाचनागय्रहाव्छप 

। रुटचतसाशान्तकसंबाल रणा दिग्रहो GAA थस्‌ ड°इत्रस्यान ९९ 

| अधे-भूतविद्या at आठ प्रकार के आयुवेद के विभाग में चतुर्थ है उस 

| को कहते हैं कि देव अलर गन्धर्वे यक्ष राक्षस पितर पिशाच भोर नाग आदि 

| ग्रहों करके व्याप्त चित्तवाले पुरुषों को ग्रहशान्ति करने से आरोग्य होताही! OO 
- आशय यह है कि सुश्रुतकार ने सो भूत, प्रेतादि योनि मानो हैं ॥ ५ 


व्शा : $, i 3 z 4 र 
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MR फरऊ 
प्रह्यत्तर-सत्याथप्रकाश YO ३० प० ३२ A at fear है -fag a 
: शङ्का, कुसङ्ग, कुसंस्कार होता है उस को भय और शङ्कारूप भूत, प्रेत, शा 
किनी, डाकिनी आदि अनेक HAMA दढुःखदायक होतो हे ।” इस से स्वामी 
जी का तात्पय यह है कि यद्यपि भूत प्रतादि योनिदिशेष को दे लट तथापि 
faa के चित्त में अविद्या से इन को शङ्का बा क्षय जन गया है सन a a 
अवश्य ag भय वा शङ्का ही तद्रूप बनकर दुःख दने लगते हैं । इसी प्रकार | य 
ss agi gaa में भी जो कुछ JAAR बा उन के नाम से अन्य किसी ने लिखा ७ 
५ हे उस से यह तौ नहीं fag होता कि भूत प्रेतादि योनिविशेष हैं किन छे 
. यह विहित होता है कि “ उपरूष्चेतसां" जिन छे चित्त में aa प्रेतादिका छ 
खयाल जम गया है उन को चिकित्सा शान्तिङमे और बलि देना आदि qa | : 
बिद्या कहाती है, उस से होती है । जेते इन्द्रजालबिद्या एक घकार की eaa 
है वेसो हो यह कतविद्या मो रहो, इतने से भूत प्रेतादि योनिविशेष नहीं र 
feg होती । यदि कहो कि योनिविशेष नहीं हैं तो उनकी बल देने से आय छ 
रांग दूर क्यो होजातेहे? तो उत्तर यह है कि जिन लोगों के हृदय में ये कुसं न 
रुकार नहों जमे उन्हें नतो ये रोग हों और यदि उन्लाद दि कोदे रोग विशेष. 

हो भो लिस में कुसंस्कारी पड़ीसियों को. भव प्रेतादि का भय हो, तौ किसी / ३ 
सन्त्र यन्त्र बलि आदि से कुछ भो लाभ नहीं wat) हां ्रान्तियक्त पुरुषों, ६ 

को भ्रान्ति से भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी आदि की पीडा, होती हैं और 
. उन्हीं को सान्ति इन्द्रजाल के समान भूतविद्या नाम छलविद्या से दूर करके प 
i प्रायः आरोग्य हो जाता हे । इम से भो इन्द्रजाल R सनान जौषधोप्रचार ९ 
: कते हैं परन्तु रोगो को यही निश्चय कराते @ कि ags प्रेतादि की असुक = 
| प्रकार बलि आदि को जातो है देखो अक्षी तुम्हें आराम हुवा जाता | ` 

` बात यह है कि उत्त रोगी को जैमे केवल अपने सन की शान्ति से रोग हों 
गया वेसे ही सन को संतोष दिलाने बाली बइकावट से आराम झी हो जाता! न 
है । क्योंकि “ सन एवं सनष्याणां करणं बन्धमोक्षयोः ” सन को कल्पना . 
का बड़ा सामर्थ्यं है । सुना है कि अमेरिका देश में मन को जन्ति पे 
फल को परीक्षा के लिये एक पुरुष जिस का प्राण किसी कारण लेना ही | 
उस को विश्वास दिछाया कि तम्हारे शरीर के अमक स्थान की नस की 
दो जावेगी उम में खन (रक्त) निकलतेर तुम्हारा प्राण लिया maar, तुम्ह 
साथे ओर आंखों पर पट्टी बन्धी रहेगी । जब उप्र पुरुष को ऐवा frat 
.. दिलाकर आंख बन्द करके बिठाकर उम के सक्त की नाड़ी के स्थान में तरै 
ON काट कर अन्य नाडीका छेद्न किया जिससे रह एक बिन्दु भी न {नकला 


4291 
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| 
का का रारा 
of fara we के बराबर गरसी ater पाली gg २ करके meteg छे 
५ । स्वान पर टपकाते गये जिस से बड़ पुरुष समझता रहा कि सेरे देह से रक्त 
सो e 
q | बिन्दु ठपकती है । बस उस के इस "निश्चय से कि सेरा रक्त निकलता थोडे 
प) हो Raai में उसका प्राणान्त हो गया । किपी सनुष्य को जो भूत प्रेतादि 


१ 
| wet कि अच्छा aa अधरात्रिसँ अमुक जङ्गल म॑ AAS 


तार Ruga qa नीचे dla गाड़ आभो जब ask की छ गाडी, देवयोगते TIS 


á] 
= 
a 
aj 
~ 
44 
aj 
$ 
Æ 
=~ 
| 
a 
amg 


खा agaa सिर कील सें इ ढगया। naag वहांसे चळा तो उसने रुकने 
JINA Act पझ्ा पकड़ा है अस्तु सेचतानकर AFT 
का फाड तोड, भाग आया परन्तु ATA ही प्रेतज्बर ( आगन्तुक ) चढ़ा और sat 
[तः झे सर भी गया | आशय ag है छि सवानी जी के लेखानुसार प्रेतादियोनि 
द्या. न होने पर भी वया भ्रम से शाकिनी डाकिनी आदि का रोग होजाता है 
a उत्ती की निवृत्ति के लिये gua में वह प्रतीकार लिखा है कि शान्ति और 
एय) बि आदि कराने से आरोग्य होता है किन्तु जिन को आन्ति नहीं उन्हे 
सं. न यह शोग हों और न बलि आदि खे ऋरोग्ष होता 
शेष zo ति? ato yo ९५ do १९ में लिखा है कि-निश्चय जानिये कि gaat 
सी Ret आप का प्राण शरीर से निर्गत कर दिया, नहीं तो away वालों 
षो. की तौ आप के कयनात सार बड़ी sat होती इत्यादि _ 
गर प्रत्यचर-निश्चय जानिये कि Fadl का काम किसी का प्राण लेना नहीं 
के. झिन्त उनके लेखानुसार किसी राक्षसने अवश्य उन का प्राण छिया, wat 
गर तौ आप भी जिनके कर्तव्ये बल को स्वीकार करते हैं ऐसे पूर्ण यती को 
नुक अवस्या अवश्य बहुत होती परन्त राक्षसों से उन की लोळोपकारक देवचेष्टा 


है। सही न गई और सुनते हैं कि उन का प्राण विष द्वारा ले लिया ५ 

हो/ zo ति० क्षा yo १५ पं० २६ से लिखा है कि यदि फलित ज्योतिष Hat 

ता है तौ आपने ही “कारकोय में “उत्पातेन ज्ञाप्यमाने” इच वातिक पर नोचे 

all _ लिखा महाक्षाष्य है । यथा- 

a aaa कपिलाविद्यदातपायातिलो हिनी । 

_ कृष्णा सवं विनाशाय दुर्भिक्षाय सिता भवेत्‌ ७ . 
a पीली बिजली चमके तौ वाय चले, लोहित से धूप, कृष्ण से qaar 

d आर श्वेत से दुर्निक्ष। कड्डिये यह फलित नहों तो क्या है? जन्सपत्र शोष्पत्र 

a है तौ कहिये आप के जन्म का दिन संवत्‌ आप को उत्पन्न होने हो से यादू r 


| है? और कोडे प्रसाण झो है? इत्यादि ॥ 
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i 


प्रत्युत्तर-सत्याथेप्रकाश में स्पष्ट लिखा है कि वे सूयादि लिखा हे कि बे सूबा दि यह प्रकाश और | = 
गरसी आदि के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं कर सक्त । बस सहाक्षाष्य से जी. 
{बजली का फल लिखा हे वह at गरमी को न्यून'घिकता और उससे HQ | 
वाला साच हो है, अधिक कळ नहीं । छीर जन्सपत्र का फल आप के Sar l 
नसार यदि जन्सससय का स्मरण रहना हे तौ यह हम क्षी स्वीकार काते 
हैं परन्तु उस से घन धान्य खो ga जीविकादि का ज्ञान साच्य था जिस को 
सिद्धि जाप को वेदद्‌ का प्रमाण देखा था सो आप ने कळ नहीं लिखा। | 


“> 
भोर ३ 


ai 


ले० Ato Wo ९६ to २० में लिखा है कि--- 
UAT RT AS SANGAT ॥ AAJA ॥ a 


अथात्‌ WRN राहु आदित्यादि ग्रह छखदायक हों इ 
neant AY कोडे य | 
SESE ह, ख्या सस का यह aad होता है कि थे पदार्थे चेलन हैं? | ' 
नंहों, केवल यह कि हस को इन पदार्थ से सुख {सछे ऐसा sga हें ॥ और | 
रामचन्द्र जी के जन्म समय ग्रहों के लिखें जाने का कारण यह है कि ग्रहों 
से ऐतिहासिक सहायता झदिष्यत्‌ के लिये बड़ी पुष्ट सिलती है। यदि आज - ' 
अलं उन ग्रह के गणित से आजकल के ग्रहां का गणितफल निकाला जाय ' 
ती गत ससय का निश्चित ज्ञान हो सक्ता है | 
६० Tele No ए०१६ पं० २८ डोरा बान्धने से और सन्त्र uss रक्षा नहीं होती | 
तौ आपने सन्ध्ये गायत्री अन्त्र से शिखादन्धन और रक्षा aay लिखी है और | 
शिखा aa से रक्षा होजाय लौ तलवार तसंचा आए व्यर्थ होजाचे इत्यादि ॥ | 
अत्डुचर-मथन तो कृपा करके ऐसे कृतक न कीजिये जिन से आप के भी / 
| ae आज्ञेप हो । महाशय | सन्ध्या में शिखाबन्धन और रक्षा | 
तो अ:प भोर समस्त हिन ध हँ 
न करनी चाहिये, क्यों कि = ae i Sa तार क र 
खण्डन होता है 
परन्तु पाद भाप को यही ag है कि “ मेरी जाय सो जाय पर पढीसी की 
क्यों रहे? तौ उत्तर यह है कि गायत्री मन्त्र परमेश्वर की स्तुति प्राधैना छा है / 
; gar SANA सब के रक्षक हैं । स्वासी जी ने आप के कल्पित देवतों । न 
पर आक्षप किया है। शिखा बान्धने का फल-बालों की ओर सेसाव- 
iN aa fea > । रक्षा के उपायों में एक उपाय परसेश्वर से प्राथैना 
जषदियों ति. किसी रोग को एक औषधि लिखे तौ क्या उस से अन्य 
त रक्षा को प्रार्थना E ui Mn Means. | 
H (ओं को व्यथ कहो करती । हा, 


॥ 


७ 
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द्विती यसपुल्ला घः 


o न ब ee SO 
i ag अवशय है कि द गर्थी लोग इस योग्य परमात्मा at दृष्टि Hage कि 
E | बह maar स्वीकार करे तो इस में झं सन्देह नहीं कितछवार आदि उस 
के साजने कुछ वस्तु नहीं ॥ qe feo क्षा० go ९9 प० ३ में लिखा हे किः- 
a सहुखकल्वरत्वम्यस्थ बहिरेतात्रक Ar | 

at हतोप्येनसो मासास्वचेवाहिनियुच्यते ॥ मनु २।९९॥ 
my आउन, व्याहृति और गायत्री को नगर से बाहर १००० एक सात पर्यन्त 


देखी यह सन ने मन्त्र at फल लिखा 2 
त्त जपा जाता है। कौशल्या ने रासचन्द्र के 
क्षा की ऐसा वाल्मीकीय रामायण म लिखा 
agara जप से रोगादि शान्ति लिखी है यथा- 


Gated दिने दिने । 


aq तौ द्विज महान्‌ पाप az 
तथा अघलघेश पापदूर करने के 


S 
í 
नवास होते AAT सन्त्र पढ़कर 
है। और शौनककत ऋग्घियान में 


» ८७१७ रान्रिशूक्तं जपेद्राची त्रि 
ct भूतप्रेताहिचौरादिव्याप्रादीनां च नाशनम्‌ ॥ ९ ॥ 
t | शश२३ BUA जपेत्सूक्तं खाटुकाल AACA | 
af रक्षोन्न॑ पिढतुष्टय्थे पूणं भवति सवेत: ॥ २ ॥ 
हि । ६२६ येखामावधमन्त्र च जपेच्च अयतं जल | 
| .बालग्रहा न पीद्यन्ते भूतप्रतादयस्तथा ॥ ३ N 
T तात्पर्ये यह है कि रात्रिसूक्त, रुणष्वेति सूक्त और” घेषामावध सन्त्र को 
गी ३०००जपने से भूत प्रेतादि शान्ति, पितरों को तुष्टि आद्‌ फल होता है इत्यादि॥ 


प्रत्यत्तर-गायत्री ओम्‌ व्याहृति के जप का फल पापनिदृत्ति इस थिये 
' टीक है कि उस में इश्वर को स्तुतिपूवक उत्तम Ale की . प्रार्थना है । और 
afg उत्तम होने से पाप सें प्रदृत्ति नहीं होती; यह पापनिवृत्ति है | परन्तु 
यह तौ सन ने नही लिखा कि पुरोहिताद्‌ ढोग दक्षिणा लेले और जप कर 
के प्राप उतार दूं स्तुत प्राना का फल ( असर ) करने बाले पर अवश्य 
पडता है, यदि ag जी लगा कर कर परन्तु अन्य के किये जप पाठ पुरञ्चर- - 
णादि से यज्मानादि अन्य को फल पाठाद्‌ का नहीं होता । हां, यह as. ड 
है कि वेदाभ्यासादि करने वाले जीचिकाथै अन्य उद्योग जिन का नहीं उन | 
लोगों की जीविकार्थे दक्षिणा देने से दाता को TASH की प्रवृत्ति में हेतुता | 
भाती है इस लिये. वसे कु पुण्य हो. परन्तु कपए लिखे मनु के झोक वा. अन्य 


कै ` 
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fedt रीति से यह नहीं भाला कि अन्यकस जपादि का फल साक्षात्‌ अन्न 
को हो । कोशल्या से झो धेद्सन्त्रौं हारा परमात्मा से राजचन्द्र की रक्षा: 
प्राथेना को हो तौ इन से सन्त्र यन्त्र ani की वत्तेनान रीलि की पुष्टि ag 
होती और शोलककूत mhana का को आप na देले हैं उस में इतनी 
बालों का प्रथम उत्तर दोजिये १-यदि यह यन्य प्राचीन है तौ इस के पाद ६ 
को शैली नूतन ख्यों हे । २-चौरादि व्याच्ादि पद्‌ में दो बार आदि शब्द « 

का प्रयोग क्यों है ।३-ऋग्वेद्‌ के रणुष्वपाज० सूक्त और धेषासाबाध9 सन्त्र में | 

तौ भूत प्रेत का वणन है ही नहीं उन में अग्नि का वर्णन है। सायणाचाये . 

मो इन का अग्ति देवत। लिखते हैं,भूत प्रेत नहों । ४-अयलं का अथे ३००० आप. 

कैसे लेते हैं । ३-“सन्त्रं च जपेच्च"ये दो चकार व्यर्थे क्यों आये हैं । ६-“ जपेच्च | 

अगल) में सवण दोघं की सन्धि न करने का क्या कारण है, यदि कहो शि. 
विवत्ताधीन है ती व्या किसी कवि का लौकिक शिष्ट प्रयोग ऐसा अन्यत्र भी 
को हे वा नहीं, यदि हे तौ sat और नहीं ती इस सें छो ऐसा क्यो हुवा। 
७-पोडयन्ति के स्यान में पोड्यन्ते. कैसे हुवा । यदि पोड्यन्ते ठीक है सौ” ग्रह _ 
. नहीं पीड़ित किये जाते हैं" यह अथे होगा,न कि “ग्रह नहीं पीड़ा करतेहें)। | 
८-भूत प्रेतादि षद्‌ (१) में आया है पुनः (३) में क्यों दुबारा आया ॥ प्रथम | 
तो इन झोकों में से इन दोषों का हटाना असंच है, दूसरे यदि ang झोक 
भान भी लिये जावं तौ क्या बेद्सन्त्र बा सूक्त किसी को सना करते कि हस 
को जप करके भूत प्रेतादि की छत्वविद्या न करो । पूव प्रकार सुश्रत के प्रसाण | 
पर भूत प्रेतादि बिषय में जो उत्तर दिया गया बही यहां जानिये ॥ | 
qo fao Te Go १८ पं० ४ से लिखा है कि-सत्याधेप्र० पृष्ठ ३३ में तौ मतिं | 
ठिकाने शिर है जो द्विज शब्द ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और जाति ही fag wat 
है परन्तु तीसरे समुल्लास में इस के fasg है सो उस का खण्डन वढी Hat 
प्रत्यत्तर-द्विज शब्द से अन्यत्र भो तौ ब्राक्मणादि ३ धरण ही का ग्रहण 
; किया हे । रही यह घात कि यहां तौ जाति ही fag रक्खी है-सो नहों। | 
डी et र आगे जैता आप खण्डन करेंगे उस |. 
= a5 प्रत्युत्तर agi दिया जायगा n क 
।  दु० ति? mo go १८ प० ८ में लिखा है कि-सत्याथैम० yo ३५ बड़ों का. 

El दे उन के सासने तठ कर जाकर उच्चासन पर बेटा प्रथम नमस्ते करे। a 

इत्यादि पर समीक्षा को है. कि-पह नमस्ते को परिपाटी at ome eg | 


बन कज 


| 


| 


i 


boss 


R ०८5 ००३. 


a 


| द्वितो यस्ञमुझगसः २३ 
x लाडे है और परस्पर नमस्ते कर्ने का प्रणास कोडे नहीं बु । आ. 
m age नोच संच की कळ न रष्टी, और afg क tsaia दे ex का us 
हो. fl aga च कनिष्ठाय ] यजु ९६ ' ३२ )टे बडे को नमस्क 
| 2 प्याय व्हा है जिन में sty का अ थै व्यष्टि शित्र 
नो. feat है । यह अन्त्र रुद्राध्याय ही ति आ किक 
। तथा कनिष्ठ के अथै aaga शिव के हे । छोट प्यों क 
4 | fama ga में नहीं है। आगे व्यवहार + प्राचीन रीत लिखते हूँ: 
f | लौ किक वै दिकं वापि तथाच्य स्मि h 
बं. आाठदील यतो ज्ञानं तं पूरवेमभिवादयेत्‌ ॥ १९० ॥ 
q शब्यासने घ्याचरिते श्रेयसा न समावशत U 
Te | श्ब्पासनस्थश्रैवैन प्रत्यत्थायामिवादयत ॥११६॥ 
भौ | इत्यादि १२० से १२० तक सनु अ० ३ के झोक सीर उन का ह e 
an | रीर यह M {लखा है कि स्वासी जी इस स्यान न pee E = 
। ऊंच गये समाजियों को घया gat है कि छोटा बड़ा भा 
हे 7 गरु संब से नमस्ते ही STAT । जो समाजो पण्डित वश्य शूद्राद्‌ को 
i नमस्ते करते हैं वे (यो न देच्याभवाद्‌स्य? ) के अनुमार yra हो हँ । पेसे 
a का लोभ करो ती तुम्हारे पुरुषा तुन से चौगणा घन ead थे । हरर T 
d देश में कहते हें कि हमारा अमुक से नमस्ते कह दना | मला परीक्ष डु 
3 । नमस्ते प्रयोग कब घटता है? चिट्ठी में यह बात agi बन सक्तो इससे नस 
| गाम दण्डवत्‌ इत्याद कर ॥ 
| A क ना a qo ३५ से जो लेख उद्धत किया है उस में 
F | । ज्ानञ्ज कर वा भूल से एष AZ का [दया जिस से अथे प्ट गया ' वह 
है कि ” उच्चासन पर बेठावे Bart चाहिये परन्तु आपने go लि? भा? 
af | 5 ८ पं०८ में “ठच्चामन पर बटा) प्रथम नमस्ते कर यह लिख दिया जिस 
न ' ड जये a Ce इ भारी अन्तर हो गया, दों कि स्वामी at का तठ डस | 
‘a शिक्षा से है कि छोटा बड़े को उच्चापन पर बेठावे aala aa hae क 
E आर आप के उद्धत अशुद्द पाठ से उलटा यह तात्पर्य wasal है कि टीक 
3 : सच्चासन पर ast हुवा बड़े से नमस्ते करै । स्वासो जी का तात्पय सनु 
हा इन झोकों से मिलता है, fare आप पृष्ठ ९5 व १९ में लिखते हैं कि- | 
; a परवमाभवादयत | प्रत्यत्थायानबाद्यत्‌ । ॥ 
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दून नहीं लिखा । अभिवादुन, बन्दना, नसः, प्रणस, प्रणति, नति ये REACT 
हैं इसलिये इभ में झछ भेर नहीं | ga उठने, हाथ जोड़ छर करने, प्रथम करने | 
आदि से सले प्रकार सूचित होती हे । यदि आप का यहु पक्ष हो कि अनि. | 

खाद्न अन्य शब्दों से न किया जावे ती आप ने जो अन्त सें दण्डवत्‌ प्रणा: | 

सादि लिखे हैं, वे सो असत्य हें । और ada में ब्राह्मण आपम सें an 

स्कार करते हैं ओर उन में आपल में गुरु शिष्य, पिता पुत्र आदि arsa के 
कारण Gets बहाद रहने पर भो नमस्कार शठः के प्रयोग बा राम २ तथा l 
यहां तक कि हिन्दू लोग मुमल्मांनादि से क्या अपने आपस लक में सलाम | 
करने लगे हैं तयापि आप उन पर कुछ नहीं कहते लिखते। “नमोज्येप्ठप्यच" | 
इस सन्त्र सें ज्येष्ठ कनिष्ठ शब्द स्पष्ट: छोटे बड़े के वाचक हैं और इस के आगे) 
इंसी ९६ वे अध्याय में “स्तेनानांपतये" इत्यादि शब्द भी आते हैं जो शिव | 
वा gac पक्ष में सब या नहीं लग सक्त । यदि इस का विशेष उपाझ्थान देखना | 
चाहो ती " varig » नामके पुस्तर सें देख लीजिये । स्वामी जो तौ | 
मनुस्सति को देखते २ नहीं ऊंचे परन्तु आप को समक निराली है जो आप | 
अभिवादन प्रणास नंमस्ते आदि में भेद समझते हैं। carat जी की अभि- | 
बादुनादि शब्दों का व्यवद्वार ज्ञान था, यह तौ संस्कारविधि छे Rare | 
संस्कार प्रकरण से अच्छे प्रहार विदित छो सक्ला है जहां ठीक यही सनु के | 
agan अभिवादून का विधान लिखा है (देखो संस्कारबिधि ATTA प्‌? ३५ | 
Wo २9 ) जो ससाजी पण्डित वैश्य आदि को नमस्ते करते हैं वे अभिवादन 
मत्यभिवाद्न के तात्पर्यं को ठोकर जानते हैं और आप के समान अक्रिमान 
में नहीं (aa हैं । वे योग्यतानुसार ania करते हैं। बे हर समय बड़े : 
agt बनते । वे साधम्य और वैधम्य तथा सामान्य और विशेष व्हा तात्पर्य y 
ससकते हैं । ध्यान देकर सुनिये । एक अनुष्य दूसरे मनष्य से सलुष्यत्व | 
साधम्य से समान है, फिर एक ही ua का अवलम्बी होने से ससान है, एक. 
o हो Rac का उपासक होने से समान है, एक ही देश सें रहने वाला होने | 

से भी समान है, लोक में जाति भाइ » देश भदे, घसे भाई आदि व्यवहार 
| हैं। परन्तु यह सामान्य, उस बिशेष का बाधक नहीं जो विशेष कुटाई. 


RNA 9७५५ 
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eat 


देह है ag भगवान्‌ का वाक्य हे। आप के यहां तो ब्राह्मणों ने विष्णु भगवान्‌ 
/ छो छाती में लात मारी है, aa far ब्राह्मण aga को मनुष्य क्यों गिनने 


= 
+ 
= 


F] 
| सतक क eee 
Y विशेषो से होतो है | इधलिये भाय पण्डित सामान्य और विशेष का ठोक 
गा. तात्पय्ये समभते हुवे धर्मे, देशो क्षादे आदि व्यवहार को र अक्षि- 
धै. मान में चूर नहों होते । और आप छुटाई aga का क्यों इतना विचार 
रने ते हैं, आप के यहां ती ga परिडत आदि में कुछ बिवेक ही नहो “अ- 
भर... विद्यो वा सविद्यो वा ब्राहमणो सामकी तनः" सूखे हो वा विद्वान्‌ ब्राह्मण मेरा 

| 


J | छने हैं ? आर पणितों का तो फछुना ही क्या है। भौर नाप तो सूख खे 
à ) मुखे ब्राह्मण को भी gaa नहीं कड़ सक्ते wils ag भयदान्‌ का स्वरूप 
पा. हे fac आप के amaan प्रत्यभिवादून न जानने वाले पण्डित gaa कैसे 
है. | हैं? और पैसे का लोभ तो आय्ये परिडतों को नहीं है, यह ली भाप के लेख 

Qt fag है क्योंकि आपने भो लिखा. है करि” तुम्हारे बढ़े 'चौगुणी 
गे » खी विका करते थे” और सच सुच करते हैं! टीक है, यह चौगुणी जीविका ही 
पेव पौराणिक mawi को नहीं छोड़ने देती और आयंघने के बिरूद go ति०- 
2 p पा० HI पोथे लिखा रहो हे । और विदेश में जो नमस्ते कहला कर भजते. 
ता, 


। हैं बा पत्र में लिखते हैं वह प्रत्यक्ष का अन्करण लिखा जाता हे | इसलिये: 
pi! | नमस्ते, असिवादये आदि करना और जड़वत्‌ waa अडीए ङग भादि त्याज्य हैं ॥ 


pe | zo fac क्रा० go २० do २३ से लिखते हैं कि “वाह बड़ी सुन्द्र शिक्षा 
म | fat । चेद्‌ का WAIN नही, यह शिक्षा स्वतः प्रमाण हे वा परतः प्रसाण? 
के ! योनि संकोचन, उपस्थेन्द्रिय east न करना आदि शिक्षा नहों किन्तु सत्या- 


नाश करने, नास्तिक.मजाने और वणसङर करने को R 
प्रत्यत्तर-इस शिक्षा में इतने प्रमाण दिये गये हैं, देखो सत्याथेभ०प० २८ पं०३ सें:- 
MENA पिठसान्‌ आचाय्यवान्‌ पुरुषोवेद्‌ । शतपथ। 
फिर go ३० पं० ९४ सं . ४ 
गरो:प्रेतस्यशिष्यस्तपिल्सेचंसमा०मन ओर छ० ३४ ON 


TA 
क  सामूतैःपाणिसिध्नन्तिजुरवो०महाभाष्य । युनःए० ३७ पं० ० से _ 
ने | यान्यस्साकशृसुचरितानित eae eo ०अपररञ्जु WORT 
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मनःपूतं समाचरेत्‌ ॥ सन्‌ ॥ और वहीं पं० २० में:- 
माता शत्रः पिता वैरी, येन बालो न पाितः । चाणक्य । 


इन फे अतिरिक्त gers बढ्ने के भय से भाषा में जितनी बात हैं 


बे प्रायः शास्त्रों का सार हैं परन्त आप छो at योनिसंकोच का द्वेष उप 
 स्येन्द्रियर्पशेत्याग का द्वेष है, फिर war आप को शिक्षा के होते हुवे fart 

4 को प्रदरादि रोग और पुरुषों को रुपशोतिशय से प्रसेहादि रोग क्यों न हों।। 
____ आपने ती देश को रसातल पहुंचाने में अपनो शक्ति अर उद्योग करना ही, | 
= इतने पर भी यदि इस देश के लोग वेदिक घसे को ओर घ्रलिद्नि उत्साह) 
डक को बढ़ाते हो जावें, अनाथो का पालन, AB ATA को प्रणाली का संचार, 
` dena को शिक्षा, और देशहितेषिता-फैलती हो जावे तो आप व्हा क्या दोष | 
आप ने तो अपनो करनो में कपर नको और न SAR परन्त इतने घर झी 

यदि स्वासो दयानन्द सरस्वती जी के सत्य सङ्कल्प सुझल हते छी जावे तौ 

) जाप तो अन्त में कहियेगा हो fe झाडे युग का प्रश्षाव है!!! परन्त न. 
| जाने जो वेदिक भागं छे प्रचार में बाधा डालते हैं sg यग का प्रभाव हे वा 
; बैदिक धमे का प्रचार और उस की दिनोंदिन उन्नति यग का प्र्ताव हे? अस्त ॥ 


यह द्यानन्द्‌ ति० भा० का खण्डन और सत्यार्थप्रकाश 
के द्वितीय समुल्लास का मण्डन TTY हुवा ॥ 


—; 3 (2 


पि : र aS 5 > is 


e अथ ठतोयसमुलासखरडनम्‌ ॥ 
ठी sO लि० Ato Go २९ पं० ४ में सत्याथैप्रकाश के vo ३८ प० ९२ से उद्धत g 
क a लिखा है किः--- 
“ कन्यानां सम्प्रदानं च कुमाराणां च रक्षणम्‌ । मन० 
_- स्वानो जी लिखते हैं कि ८ वें वर्ष उपरान्त ase लकडी घर में न 
पाठशाला में ma ag जातिनियस और राजनियम होना चाहिये जो 
के fang कर दण्डनीय हों इत्यादि । इस पर समीक्षा करते हुवे do ज्वाला” 
साद जी लिखते हैं कि इतना, लम्मा चौड़ा अभिप्राय कौन से अक्षरों 
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लिकलता है ? इन्हीं अन्तिप्राघों ने नबशिक्षितों की बुद्धि पर परदा दाला है 


Gar '“मध्यन्दिनेश्‍्येरातरे बा” इत्यादि भनु He 9 झोक १४१ । ११९ लिख कर 
इते हैं कि ag राजप्रकरणं है राजा को योग्य है कि अधेरात्र वा दोपहर 
को बित्नासथुक्त हो anadi सहित WA अथे काम का विचार करे वा आप 
हो । अपने कुल को qani के विधाह और कुमारों के विनयादि रक्षण छा 
विचार करे । श्वासी जी छा तात्पर्य इस से किञ्जित्‌ मी सम्बन्ध नहीं 
रखता | खिया का यज्ञोपवीत नहीं होता तब गायत्री का अधिकार कब है? .. 
आप ने गायत्री पढ़ना लिख दिया तौ यज्ञोपवीत क्षी wit न लिख दिया 
ससाजी तो आप के लेख को wear की लकीर भान्ते ही इत्यादि ॥ bet: 
प्रत्युत्त-जब कि आप स्वयं स्वीकार करते हैं कि यह झोक राजप्रकरण | 


का है और यथाथे में है छी, ती राजाको अपनी Seal के सम्प्रदान भौर 
ai छो रक्षा का विशेष विधान करना किस fea लिखा, जबकि प्रत्येक 


कुमारों क 
प्रजागणश्य gas का झो सव्य है कि वह अपनी कन्याम व्हे सम्प्रदान 


। तात्पर्यं यथाथ में यक्षीह कि राज्ञा अपनी प्रजा 
wl पिलृतुल्य रक्षक है, इसी लिये आप al fears पटु तियों में कन्यादान @ 
ga, fea को कन्यादान करना उचित है, यह निश्चय करते हुवे लिखादे किः 


“थ कन्यादानं कुस्योतिपता तद्भावे माता तद्भावे 


प्राता तदभावे राजा इत्यादि” ॥ 
अथात्‌ कन्यादान सें पिता उस के अभाव में माता उस के अभाव a 
भ्राता उस के भो अभाव में राजा इत्यादि क अधिकार है । इस से यह 
vafa स्पष्ट निकलती है कि यदि कोडे अपनो सन्तान के विषय में अपने हु 
कत्तेव्य को पूर्ण न करे, न कर सके वा करने बाला न रहे तौ वह कार्ये राजा x 
करे । बस यही तात्पये लेकर राजा को विशेष आज्ञा हे कि वह usai 
के पुत्र पुत्रियो के रक्षण शिक्षणादि का प्रबन्ध करे । बह प्रबन्ध दो प्रकार से 
दर्ग जीवित और योग्य हों तौ जाति वा राजाका | 
नियम रहे जिसे वे saga न करें और २-दूसरा यह कि उन के अभाव च 4 
राजा स्वयं करे | अब बताइये स्वामी जो ने इस में क्या सिला दिया। ८ वर्षे 
का तात्पये सनु के उन झोको से निकल आता है जो उपनयन को अब 


ward हुवे सनु ने लिखा हे कि | शी 
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गर्भाएमेब्दे कुर्चीत ब्राह्मणस्योपनायनस्‌ | इत्यादि मनु२।३ 


ie 
कन्याओ को यज्ञोपबोत न छोले से गायत्री लनन् पढ़ने का अघिका 
| नही at लाजाहोस के समय “ga meg पत्रले लाजानावपल्लिका आयु. 
| ष्सानस्लु से पतिरेधस्तां ज्ञातयो सस carer । और प्रतिज्ञा के ससय विवाह 
| सें “ससन्तु विश्वेदेवा:” इत्यादि बेद्सम्त्रो के पाठ का अधिकार क 


at a a 
| mam और स्त्री पुरुष की सहघसिंणी कैसे मानी जायगी 


और :— | 
... / ब्रह्मचस्थेण कन्या युवानं विम्दते पतिस्‌ । अथवश | 
s के अनुसार छन्या ब्रह्म चारिणी होवे यह पाया जाता है, तब आप sarii 
` के ब्रक्मचये वेदाघ्ययन से ऐसे क्यों waa हे । क्या 
वेद्‌ का प्रमाण है कि खिया को ब्रह्मच 
हिज कहने से जब कि aca क्षत्रिय वैश्य का आप भो ग्रहण करते हैं) 
ओर द्विज का अँथे दो जन्म वाला है अथात्‌ एक साता के उद्र से प्रकट) 
होना दूसरा गुरुकुल में प्रकट हो नाप... तो हस पंळते हैं कि जब जन्त और | _ 
संस्कार इन दोनों से द्विज बनता है है 
समरूपादक संस्कार नहीं होला तौ:-- १ 
` उद्डहेत festa? सबणों लक्षणान्विताम्‌ n 
जिस का अर्थ स्पष्ट है कि हिज, खक्षणबतो सवर्णा भयो से i 
करे । सवणो का अर्थे समानवणे बाली है । बर्ण rs : 
हैं जिन में से पहले ३ 
बताइये ती सही 
इन दो माताओं 


| 
आप के पास कोर, 
ये और agma का अधिकार नहीं! 


और आप के मतर्मे कन्या का हिजत्व- 7 


प्रमाण सुनियेः- 


“AS ली पठेत्‌। vite go 
 चैससन्त्र को पत्नी पढ़े ॥ = 


द कस्तथासलभयाऽबलयाकिममीभवान्ति न यशोनधयः 


मका प. by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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` -Ñ asm a > 

३-ऊथ ह UAA स्य दु भाय्य anaga aa च 

कात्यायनी च तयोह RAA व्रलह्लवादिनो aya । 

gaan । याज्ञवल्क्य व्ही दो at थीं Raat और कात्यायनी इन | 

Aad ब्रह्मतादिनी थो । यदि feat को वेदुपाठ का अधिकार नहीं ती 
aad awarleat कैसे हुई ॥ 

agf Rana में अण्डनमिश्च की @t ने शङ्कराचाय से कहा कि. 

उपि त ang न समग्रजितः प्रथिताग्रंणीमेस पति- 

अंदहम्‌ । बपरठुंमस्थ न जिता मतिमन्‌ आप मां Ta- 


जित्य करू शिष्यमिमम्‌ ॥ ५६ व 
agua | आप ने मेरे afgan पति को अभी पूर्ण नहीं जीता 
इवो कि उस का अधे देह में हूं जब मुझे शो आप जोत लें तब सेरे पतिको 


शिष्य करले ॥ यन 
शङ्कराचायं ने उत्तर दिया Ta: 


यद्त्रादिवादकलहोत्सुकतां प्रतिपद्मते हृदयमित्यबले । तद्‌ 

साम्प्रतंन हिमहायशसो महिलाजनेनकथयान्तकथास्‌ ॥४८॥ 
तन Med करने को चाहतो हो परन्तु agase लोग छो से - 

शाख थे AGE करते ॥ 

ge ने उत्तर दिया fè- 

aad प्रभेत्तमिहयो यतते सवधूजनोस्तुर्याद्वास्त्वितरः 

यतितव्यमेव खल तस्यजये निजपक्षरक्ष TAL गवन्‌ ॥६०॥ 


anaa | जो अपने सत का खण्डन करे चाहे खो हो वा पुरुष, अपने | 
पक्ष की रक्षा में तत्परों को अवश्य उस के विजय करने में प्रय करना उचितहे॥ 
. इस के अतिरिक्त उस समय विद्याघरी ने प्राचीन समय में री खी पुरुषों 


में mad होने का vara दिया कि- 
अतएवगाण्यंभिधयाकलहंसहयाज्ञवल्क्यसुनिराडकरोत्‌। | 
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aaa दिये प्रमाण के विरुद्ध सूयेलोक का age करेगे और गायत्री से सूयं | 
देव st भौतिक उपासना fag करेंगे तौ आपने हो जो विस्तारपूर्वक गायत्री 
सन्त्र में आये “aa पद्‌ का ad लिखा है कि- | 
भइतिभासयतीमान्‌ लोकान्‌। रइतिरञ्गयतीमा निश्ूतानि। 
गङ्तिगच्छन्त्यस्मन्त्रागच्छन्त्यस्सा दिमाः प्रजाः ॥ | 
इस का अथे भी आपने ge xg पं०५ में लिसा है कि-"लषुसि प्रबोध दा सहा. | 
प्रलय, उत्पत्ति काल में सवं प्रजा, परमात्मा में लीन होकर उत्पन्न होती Pa. i 
. देखिये आपने भी यहां a शब्द के अधै में पर मात्मा का ग्रहण किया a | 
_ इस से fag हुवा कि स्वामी जो ने जो अर्थ किया है बह सङ्गत और शास्त्रा- | | 
लुकूल होने के अतिरिक्त आप के पुस्तक से भी पुष्ट होता है । यह दसरी बात | 
है कि आप ने पारिडित्यप्रकाशनाथे व्याहतियों का अधे करते हुए वैत्तिरीय का 
पाठ बहुत सा भर दिया और भाविक्षीतिक आधिदेविक आध्यात्मिक तीनों 
प्रकार के अथे लिख दिये और खानी जो नेघे सब अथे न लिखंकर संक्षेप से 
` एक्‌ at लिख दिया जो ब्रह्मयज्ञ में उपयोगी था और उन्हों ने सत्या थेप्र०ए० 
३८ क २२ में प्रथन हो लिख दिया है कि अब तीन महाव्याह त्तियों के अधे | 
“संक्षेप से लिखते हैं । इस लिये उक्त पर ag तूफान सचाना और तैत्ति? का _ | 
बहुत पाठ लिख सारना और दथा लिखना कि स्वामी जी ने अपनी कलपना 
तैत्ति? के नास से की है, सब wad और असत्य है । और आपने जो:- 


खर्वात्मनोत्मा नेतामृतार्यश्चेता मन्ता गान्तोत्सष्टानन्द- |. 
Cs) (७ 2 ~ $ ४ 
यता कत्ता वक्ता रसयिता घ्राता द्रष्टा Mal स्एशति च॥ | 


as ८२९ EN RE झर | 
ayan aag इत्येवं ह्याह । इत्यादि- | 
शेज थे हहदारपवक के इल को जोड़ दिया है कि l 


i maana ia । ृह०अ०३ब्रा०2॥ .' 
(oo: ae सो आपने चातुर्य et किया किन्तु Gan खुल्ला Hs लिखा है । भला _ 
पूव हि पाठ का इस से क्या सस्बन्ध। घन्य | महाराज |! onan इसी वास्ते अपने 

. एव लेख ( खरबात्मनोत्मा नेता? ) का पता जान बफ कर नहीं लिखा जिस _ 
. से कोई पता न चला लेवे, मला इस प्रेकार के चः; 3 

झा खण्डन वा विद्वानों a a m 
SST या बिद्धानों को आखों पर घूलफेंक कर कायेसिद्धि होसकती है 


i 
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Ta विग्रह साव्जावष्ठा इत्यब ह्याह आः यत्र eat ज्ञान 
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aT, 


बा अद्वेत पक्ष fag हो सकता है? कभी aati तथापि हम आप के बेपते 
छेखका अथे करके आप को दिखलाते हैं कि इस में aga का ष्या बर्णनहै- 
( अत्मनः भात्सा लेता ) आप के ही Sagan आत्मा aata, 
शरीरेन्दियसंघात का जी नेता आत्मा है बहो चेता सन्ता गन्ता उत्ल्वष्टा 
rga श्रोता और स्प्रष्टा है । भला 


रायला Bid 


~ R SNA > 
ĝa wpa का द्या fag हुदा ? ate दूसरे वाक्य 


७ >. 


2 हे 4 
~ ee 3x55 A en 
तत्र हि wulfa पश्यति जित्रति रसयांत aa स्पशयात 
RUTEN + € ७ नर क्क >. 
सर्वमात्मा जानीतेति यत्राद्नुहीभूत विज्ञान कायकारणकमं 
जिम क्तं निवेचनभनोपस्यं निसपाख्यं किंतद्वाच्यम्‌ ॥ 


का आर्थ यहु है कि-व्यापर जगत्मा देह में घुमा है. यह कहते हैं । जब्र, 
Baga ज्ञान होता है तत्र समकर जाता है कि आत्मा grat देखता सूंघता 
> | 
देहादि. द्वितोय पदाथों से सम्बन्ध छूट जाता है तब कायें कारण कमें से 
निसेक्त, बचन STAT आर नान चे रहित कि _ और ag शब्द्‌ = मी वाच्य 
नहीं होता । तात्पर्यं यह है क्रि आत्मा में देखना सुनना आद्‌ व्यवहार, 
निर्देश, देवदत्तादि नाम-शरीरसस्जन्ध से बनते हैं, केवल में नहीं । अला इस 
सेव ब्रह्म को एकता अनेकला क्या निकलती है? कुछ नहीं ॥ 
qo लि? भार Go २9 पं० २३-द्‌यानन्द्‌ at ने सत्या० प० ६०९ स RO 
११२५ शाखा व्याख्यान रूप बताई हैं परन्तु गायच्रीसन्त्र के अथे करने a 
किसी जी व्याख्यान छी रीलिसे न लिखा । तथा वेदों को शाखा ११२९ ॥ 1 
grat ने सहाभएष्य के fag ४ न्यून लिखी हैं ॥ छ 
प्रत्यचर-स्वासीजी ने संक्षेप के कारण आप के समान तेत्तिरीय शाखा 
का पाठ नहीं भर परन्तु जितना fear है वह सब ते य के अनुकून ही 
है । इम ऊपर बर्णन कर चुके हैं कि को अर्थ स्वासीजो ने See agt आपने 
भी Basi हां, उन्‍्हों ने प्रररणानुकूल संक्षेप से और आपने मरुरणंबिङ्क ; 
विस्तार ते लिखा है। वेदोंकी ११३१ शाखाओं में ४ संहिता ya वेद भी अन्तगत 
गिनी हैं उनको एयक करके स्वानीजी ने ११२७ गिनाई हैं, समर कर देखिये प ; 


A 
ic छ्‌ वे छो जानता है परन्तु जब अ at 
- चखता और gat है तथा wa छो जानता है परन्तु जब अदत म a 


) 


च = 
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zo ति० झा० yo २८ पं० १ स्घाली जी ने सवित पद्‌ का व्याख्यान चहू | 

लिखा है जो (सुनोत्यत्पादयति aa जगत्‌ स सविता) दयानन्द्जा ली अपने प 
को निघरट निरुक्त का पण्डित सनत हैं फिर ag विरुढु अथ क्यों लिखा।. ७ 
क्योंकि निर ३० y Wey में सघित्‌ पद्‌ का व्याख्यान यइ है कि (सविताप ९ 
प्रसवेश्चयंयोः Ho प० तृचि सविता सर्वकमेणां gfanatatfeat अभ्यतज्ञाता | 
बु चातु प्रसव और ऐश्वयं अर्थं सें है । प्रसव नाम अभ्यनुज्ञान का है अथात्‌ 
फल दूने वाले कसे का स्वीकार करना । सो सविता देव छृष्ठटि रूप कल देने, 
वास्ते यावत्‌ प्राणीबगे के कमें को स्वीकार करता हे और Vga नास प्रेरणा, 
का है सो सबिता देव सबंजन्लुसात्र को कमे में प्रदत्त करता हे तब निरुक्त 
के सत में “सुवोतीति सबिता” होना चाहिये और दुयानन्दुजी ने “सुनो ति! | 
यह प्रयोग रख कर ” उत्पाद्यलि” अर्थ लिखा हे जो पाणिनिछिखित mal 
से faage क्योंकि “इनोति” uta का अथे असिषव है । “ अभिषव*' 
नाम GWA का है सोसवज्ली का रस निकालाने में उस का अक्षिषव नाम } 
atsa होता है । स्वादिगणी Sa चातु का अथे उत्पादन नहरों । इससे | 
पाणिनि के भी बिरु है इत्यादि ॥ पक 


प्रत्यत्तर-आप ने जो पाठ निरु० yoy we ४ का लिखा है वह नती 
नेगस BITS अ० ५ खं? ४ में है और न faq काण्ड wo y खं ४ में लिखा | 
हैं। अतः या तौ आप पता अले बा अन्यकळ कारण हो इस लिये जबतक | 

'निरुक्त में इस पाठ का पता do ज्वालाप्रसाद न BUF तब तक उत्तर देना 

व्यथे है । रही यह बात कि निरुक्तकार के सतानसार भ्वादिगणी प प्रत्ययो 
_ > धातु का प्रयोग “सुबलि”होता है “सुनोति नहीं, इस का उत्तर यह है कि. 
प्रथन तो आपका लिखा निरुक्त का पाठ तम पते पर मूल सें उपस्यित नहीं जी | 
पता आपने छापा है, इस के अतिरिक्त निरुक्तकार ने कहीं चातओं के गण भी 
- wet बताये हैं कि भ्वादि आदि में से अमकगणी चात का प्रयोग है इस 
लिये आपका (Ho प?) लिखना aaga हे । निरुक्त में केवल प्रयोग से गण 
पहचाना जाता है सो आप के असत्यपते के निरुक्त में झो सुनोति वा gala 
exe = दोनों में से कोडे प्रयोग भी नहीं है तौ आप के लेखानुसार भी स्वामी 
का “सुनोति” प्रयोग निसक्त के विरुद्ध नहीं प्रतीत होता । AT पाणिति 
bo जो आप प्रमाण देते हैं कि पाणिनि ने स्वादिगणो ga arg का # 
| अन्रिषव लिखा है, उत्पादन नहीं, इस का उत्तर यह है कि महात्मा जी! 


alg AN 
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nn i लक पि क क क आ स्स 
ने. पाणिनि जी ने अक्रिवव अथे तौ लिखा है परन्तु यह तो नहीं लिखा कि 
| afana का अर्थे उत्पादन नहीं वा कुछ अन्य अमुक अथे है ? अथे समकना 
इनार? आप का कास है । सोमवल्लो के रस निकालने में इस घालु का प्रयोग 


xa 
jo होता है dag तौ ससमिये कि रस निकालना वा रस उत्पन्न करना इस 

| झै बया भेद है? कुछ नहीं । रस निकालने का तात्पर्यं भो तौ यही हे कि 
तत्‌ द्‌ ह! छु g 
ज) सोसरस का उत्पन्न करना । इस लिये स्वामी जी का लेख पाणिनि के fA- 
ने, Za औ 
ण रुंद नहीं । और आप ने जो “quedada” arg को yo प० feat क्या 
d ag अदादि गण में नहीं है? जब घु घातु स्वादि अदादि और स्वादि तोन ` 
रक्त, RING Re SU 3 
त गणं में है तौ खादि गण में गण का आदि होने से मुख्य है। at “मुख्या- 


७. 


चा हिये, जैसा कि स्वासो जी ने किया है ॥ 

zo fio vito ge २८ पं० १६ से छिखा है कि स्वामी जी ने देव पद्‌ को 
a व्युत्पत्ति में “दीव्यति दीव्यते चा" यह दो प्रयोग fea हैं परन्तु दिव ata पर- ` 
L स्सेपदो है उस का दीव्यति प्रयोग होता है किन्तु आत्मनेपदी न होने से“ at 
| व्यते” प्रलाप है । यदि कहो कि कर्ष में प्रत्यय भान कर भात्मनेपद ठोक है 
ती । झो भी नहीं क्योंकि ऐ ना होता तौ खासी जी को “यः*के स्थान में कत्तेपद्‌ "ये न^ 
वा. लिखना था । यदि कही कि उस पक्ष में यः यह कर्मेपद्‌ परमात्मा का वाचक 
क| छे तौ प्रकाशय जड जगत्‌ है सो ऐसा करने से प्रकाश्यता से जडता इश्वर सें 
ना. aait क्योंकि देवर प्रकाश का कर्ता है न कि प्रकाशित कमे । और देवपद्‌ 
कर्दृप्रकरणस्यपचादि गण में पड़ा है कसेवाच्य में नहीं । और (सब gat का 
देने हारा ) यह दैवपद्‌ का अथे नहीं हो सकता क्योंकि दिवु चातु के १० अर्था 
में सुख देना अर्थे नहीं है। द्यानन्द्‌ जी ने यह अथै कल्पना कर लिया इत्यादि॥ 

ngae दीव्यते प्रयोग यथा में adasa है और यही कारण आत्सने 
पद्‌ लिखने का है। और प्रकाश “प्रकट होने” को भी कहते हैं क्योंकि पर- | 
सात्मा wal के हृदय में प्रकट होते हैं इस लिये प्रकाश क्रिया के कमे भो कहे 
जा सकते Sea भें कुछ दोष नहों। पचादिगण सें adasa लिखने से हमारी 
हानि नहीं ब्योंकि स्वासो जी ने कतेवाच्य ad म तौ लिखा हो है। कते- 
बाच्य अथे सें “यः है ही कमेबाच्य सें कतुंपद ANTS “येन” का अध्या- . 
हार हो जायगा | “सब Fat का देने वाला यह aga नहों किन्तु भावाथे | 


है । दिवु चालु का “सोद-भानन्द* अये दै हो, बस स्वयम्‌ भानन्दुस्वरूप हे. 


gedd कार्यसंम्रत्ययः " के agate स्वाद्गिणी का हो aga at 
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३६ FISH काशे 


शा nnn a 
वही अपने भक्ती को संब सुख दे सकता है। इस लियेस्वासी जी का हाता 
निर्दोष है ॥ | 


अथाचन्न TABU 

& स्वासी जी ने जो आचसन का फल कगठल्य कक और पित्त की Rah 

लसा है और जलाभाव सें आचमन छी उपेक्षा की हे, साजेन से आलस 

हूर होना लिखा है उस पर go ति० भा पृष्ठ २९ पं ९ से लिखा है कि त्या 

: | 

दि SAY gaa यह है लौ क्या सफरी लोग सन्ध्याकाल में कफ फि 

ग्रसित होते हैं? और सब छो आलस्य भौर निद्रा ही दुबाये रहती है। 

N ig का ससय नहो । और जळ से कषा को ath नहो किन्त zh 

> नै 2 + S te 

ऱ्य है। और ऐसा ही है तो हाथ में जल लेकर AWAY से ही आचसा 

का छ्या आवशयकता है। भोर स्थ टर रर कै | 

Sia ba ही Ba है । भौर आलस्य दूर करने को हुलास को चुटकी ही 

न क १ अथवा चाय वा काफी पो Sa, बा एसी नियां की शीशी) 

s उ lane स्नान करने से ही आलस्य न गया तौ मार्ज न से क्या होता | 
विधि नीचे लिते 

| हते हैं कि आचसत से भाल्यन्तर शुद्धि होती है। यथा-अ०२| 


ब्राह्मेण विप्रस्ती पैन ह त्यकालसपस्फडौ 
नं नित्यकालमुपस्णशेत्न्‌ | 


 कायत्रेदशिकाश्यां | 
NRA वा न पित्र्येण कदाचन ॥ yen 
अड्गुष्ठनूलस्य तले area प्रचक्षते । 
काय हगलिमलेमे कैद Sew | 
MARGS दैव पिन्नयं तबौरघ: ॥ ye ॥ 
इत्या।द्‌ ६० । ६१ और ६२ तक शोक : 
कको MBA वा देव Vd छे आचनन 
` सुले ae, अङ्गलिमुल सें काय 


द 


i) 


Mah aE SECIS ange 


हैं जिन कात 
छ (हल का तात्पयो यह हे कि far 


कषत्रिय कण्ठगत 


_के चेले-तौ को 


न्ध्या करगे फिर स्नान कौन करेग 


। सनु के अनुसार आचसन की) 
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स सनसा परिक्रमा किस की करे आप को वा सत्याथेप्रकाश को? क्योंकि 
| निराकार Sgr की परिक्रला असंभव है (ant समीपे) सनु में लिखा है कि 


जलाशय पर गायत्री जपे परन्तु आप के सत 4 तौ कफ ने घेरा हुवा पुरुष कोठी 
ah बंगले ही में करेगा इत्यादि ॥ 
m प्रत्युत्तर-वाय ठ कफ a) निवृत्ति कण्ठ में थोड़ा जल पहुंचने से अवश्य 
यी होती है। स्वर स्पष्ट हो जाता है। जल कफरोग को बढ़ाता है परन्तु यह 
फि किसी रोग का तौ इलाज नक्घों किन्तु सामान्य प्रकार से कण्ठ में कफ रहता 
है! आर सन्त्रोच्चारणादि में वहां का कफ वाघक होता 2 ag निवृत्त हो 
af जाता है | यदि जल तर होने से कफरीग को उत्पन्न करता है यह नियम हो 
सा तो जितने वैद्यक के प्रयोगों में मिश्री गुड़ शहत गुडूची आदि तर वस्तु खांसी 
हो. क्ले रोग से प्रयक्त डी हैं, सब व्यर्थे होजावें । यथै में तरी के द्वारा दोष का 
शौ) नाश नहीं करना है किन्तु उसे शान्त रखना अभीष्ट है att आपने जो 
ना | सनु के झोक feu दिये उन से स्वाभी जी के SQ फल का निषेध तो नहं 
की) आया किन्तु आचमन के प्रकार का वणन है। और ब्राह्मणादि ant की 
चत्तरोत्तर न्यून जल से शुद्धि का प्रयोजन यह है कि अपने २ बणोनुसार 
उन को उतनो २ शुद्धि भी न्यूनाधिर हौ अपे faa है । व्राह्मण को कत्त 
होने से छितनी शुद्धि अपेक्षित है अन्यों को ऋमसशः उस से न्यून अपेक्षित 
है, इत्यादि प्रकार से कारणबाद्‌ सर्वत्र खोजा जासकता है । हस आप से 
यह पूंछते हैं कि खासी जी ने कमे तो वे २ लिखे ही जिन्हें आप भी मानते 
हैं परन्तु उस को पुष्टि के लिये यदि स्वामी जी ने कुछ युक्ति क्षी लिखदों ती. 
क्या दोष होगया ? और स्वामी जो के लिखने को तो आप न मानियेगा 
परन्तु agaaa को कैसे न भानियेगा | देखिये यजुबेद्‌ । ३६ । १२॥ 
श्रो देवी रभिष्टय आपोभवन्तु पीतये। शंयोरभिखवन्तु न: "- 
इस का आध्यात्सिक अथे तौ पञ्चुमहान्ञविधि के लिखें अनुसार है परन्तु 
ल. आधिदेविक और भौतिक अथे पर दृष्टिपात की जिये-देव्य आपः नः पोतये 
शंभुबन्तु ' नोऽस्मान्‌ अभिष्टये शंयोर सिस्तवन्तु | अर्थात्‌ fans हमारे पीने 
म, के लिये gaas हो और ag इन को सनोबाजिछित सुख को awa 
) | तात्प यह हे कि उत्तम दिव्य जल से ( Gat कि सनु He २ झोक ६९ ती 


प ै : 
aoe जल से आचमन लिखा है) आचसनादि करने से सुख की प्रास होतो 


» f 


हि 
AS 
NE 


en KH ae 2 
Sak E ee 


Se 


> 
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३ सास्कर प्रकाशे 


ह| ada NARs ge दतिया भादि के लिये जलको मोग में लागे के 
चाहिये । यही कारण इस अन्त्र के आचमन करने में विनियोग होने का है। 3 
और आलस्यनिव्त्यधै साजन पर जो आप ने लिखा कि क्या सब को mnga भ 
EMA रहता है? site स्नान से आलस्य दूर न हुवा at साजेन थे का प 
होगा । सहाशय | प्रथम ती यह बात है कि जल के vier पड़ने से जे te 
येतनता होती है उस मकार छी स्नान से नहीं Pal दूसरी बात यह aly अ 
कि भला प्रातः सन्ध्या में तौ स्नान करके बेठते हे wea assem} प 
स्नान का नियम नहीं देखा जाला और तीघरी बात यह हे कि MS Aa 
एकू वार नित्य स्नान करना उत्तम कमे है और mat आदि में दो बारवा " 
जितने वार से देह शुद्ध रहे । परन्तु ea को कत्तेव्यता, सन्ध्याको ede “ 
छे बराबर नहीं wat गडे । जिस प्रकार सानवधमेशाास्त्र H- 


नतिष्ठति तु यः पूर्वा नोपास्ते यश्रुपश्चिमास्‌ ॥ सशूद्र- ' 


| 
वद्वाहृष्काय: सवस्माह्‌।द्रजकमंणः | २ । १०३ ca 
. दोष लिखा है कि “प्रातः सायं सन्ध्या न करे ठसे शटूतुल्य बाहर किया 
काढे” इस प्रकार सन्वादि किसी घसेशास्त्रकार ने mand sata सकर 
सकने वा न करने वालों को बाह्य करना नहीं लिखा इस से हमारा य, 
तात्पये नहो है कि स्नान कत्तेव्य नहीं किन्त सन्ध्या के auat agil 
अर्थात्‌ स्नान ९ के स्यान में १० बार भी करे और सन्ध्या न करे तौ aad 
ही हो जायगा। परन्त स्नान न करके भी सन्ध्योपासन कर Ba al 
पतित नहीं होसक्त ती सन्ध्या के अङ्ग आचमन स'जेनादि में बनान से व्यथेत । 
लिखना ठीक नहीं । ब्राह्म तीथे से सुगम और sun रीति से आचमन शी 
सक्ता है और घमेशाख ने Sq भी fre २ कर्मों के कर दिये हैं इस लिये Ae 
तीथे से आचमन करना अन्य रौति की अपेक्षा उत्तम है । हुलास की चुटकी 
से आलस्य दूर करने की विधि सन्ध्याकाल में सच्छार्त्रों में होती at 4६ 
की साननीय होती । परन्त रुवामीजी का तौ प्रयोजन यह था कि जो रघ 
विचि शाखानकल हैं उनको अनकल तक से पुष्ट क्षिया जावे, न कि नई बात 
ह चलावें । स्वामोजो के चेले कोट पतलन पहर कर तौ सन्ध्या कर Sa प 3 
- आप के चले तौ sz शास्त्र सन्ध्या मादि सभी से छुटी ama भौर are 
जाते हें । यदि स्वानो जी महाराज का परुषार्थ न होता तौ अंग्रेज़ी 


ran 
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eo NS 


ना. के Raa दी सब कमे घमे दूर हुवा या । चन्य है स्वामीजी को जो कोट पतः 

है। लून बालों को गिरओों से बचाकर सम्ध्या amg । परिक्रमा सन से पर-/ 
[छ| सात्मा की हो wal है । परिक्रमा का ay अथै नहीं जो आप ठाकुरजी at 

al परिऋणा खमफते हैं कि बीच में ठाकुरजी को करके उन के चारों ओर घूमना । 

पी! किन्तु परिन और, WH {HAT अर्थात सब जोर नन जावे और agt 
H | mA agi परमात्मा को ही पावे, पूव पश्चिम दुक्षिण उत्तर ऊपर नीचे सुत्र, 
7४ परसात्मा को ही पावे । यह परिक्रमा है । ( अपां aao ) अलाशयों के 

)। किनारे gia aa पत्र पुष्पादि से रस्यस्थान में सन्ध्या करे । अर आप 

| छोटी बंगलो पर क्यों चिढे हैं । यदि कोठी बंगलों में इन्द्र फव्वारे at 

| 


हों, एकान्त हो, पुष्पादि Haast से सुसज्जित हो at क्या हानि है इस 


akif १ x È i 
। प्रसङ्ग में शास्त्रीय प्राणों से काम न लेकर आपने ठदोछबाज़ी बहुत की है, | 
| अतः हम को अधिक लिखने को आवश्यता नहीं ॥ 

-N 


| go 'ति० aio go ३१ पं० २२ से लिखा है कि carat जी ने जो दो ही 

। काळ सें सन्ध्या अग्निहोत्र करना लिखा है सो क्या अधिक करने सें कोड - 
o याप है ? परमेश्वर का नन जितना अधिक लिया जाय श्रेयस्कर है इसलिये 
केया स्वामी जी का दो ही काल में सन्ध्या अग्निहोत्र का विधान ठोक नहीं ॥ 
[| मत्युत्तर-जब आप की त्रिकाल सन्ध्या का कोडे प्रमाण न मिला at 
यह अन्य! यही लिख दिया कि परमेश्वर का नास श्रेयस्कर है। हस भी ती कहते 
हीं। हैं कि परमेश्वर का जितना अधिक BCT करो अच्छा है परन्तु प्रसङ्ग at 
fat यह है कि जिस सन्ध्योपासन के बिना किये fea पतित हो जाता है ठस 
हाहा. का विधान तौ स्वामी जी के लेखानुसार ही शास्त्र से केवल दो काल सें 


धेता fag दे । यूं ती” अधिकस्याधिकं फलम्‌ > के अनुसार त्रिकाल सन्ध्या को. 
हो अपेक्षा की समस्त दिन उसको उपासना करो at ख्या पाप हे? तब आप 


Í 
रा छी त्रिकाल सन्ध्या जो वेद और धमे शास्त्र की सयोदा से भिन्न आप में 
टी प्रचरित है उस की निसूलता स्वासीजी ने लिखी सो ठीक हो है ॥ 

| qo ति० आ0 qa ३० पं० २६ से लिखा है कि सत्या० ए? ४२ To ९९ स्वाहा 
कु शब्द का यह अथे है कि जेता ज्ञान आत्मा में हो वैसा ही बोले । समो क्षा- 
बा. यह स्वाहा शब्द का अथे कोन से निरुक्त से निकाला भला ऊपर जो. आप 
44) ने लिखा है कि “प्राणाय स्वाहा at इसका यह अथे हुवा कि प्राण अथोत्‌ 
पात परमेश्वर के अथे जैसा ज्ञान आत्मा में होवे बेस NS । AST यह द्या बात 


ee Set 
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हुई इससे हवन फो कीन सी कला fag होतो है। खुनिये स्वाहा अव्यप | 
जिप के wd हवित्यागत काने के हैं जो देवता के उदेश से अग्नि सें हवि 
{देयः जाता है उप्र में स्वाहा शब्द का प्रयोग होता है जैमे “प्राणाय स्वाहा 
प्राशों के ad हवि दिया वा प्राणों के अथे श्रेष्ठ होम हो ॥ R 
ग्रत्यत्त-स्वाहा शब्द्‌ के उक्त स्वामीजी कृत अथे सें प्रमाण सुनिये जे. ज 


z 
कक 


ऱ्हों ने पञ्चुसह्दायज्ञविधि » सें लिखा भो हैः- F 
स्वाहा gaa: सत्राहेत्थेतत्सु आहति बा स्वाब हेतिवास् * 
आहेतिवा स्वाहुतं हविजुहोतीति वा तासासेया wala ॥ ङ 

fago दैवत mio अ० ८ We yi क 


इस में से ” स्वा वागाहेति? व्हा ad भो agaga” में लिख दिया | 3 
है कि “यास्त्रकोया वाग्ज्ञानमध्ये ada सा agg तदेव बर्निन्ड्रियेण स्वेद क 
वाच्यस्‌ > । अयात्‌ Rat ज्ञान सन में हो बेला कहे किन्तु बाहर atari 
भेद करके कपट व्यवहार A करे । रह तो प्रमाण हुवा । wa ge at खुनिये 
कि प्राण नास परमेश्वर का है at ” प्राणायस्वाहा ” का द्या अथे gall 
इस का यह अथे हुवा कि परनश्वर के लिये अथात्‌ उस को प्रसन्नता के हि| - 
सत्य हो बोलता कपट न करना । भोर आपने जो आहुति देना अथे faa 
है वह भो ठोक है ओर ag स्त्रासो जी ने भी पश्चमहा यज्ञ विधि ” मे è 
Rra के “स्वाहुतं हविजहोतीति वा" इस वाक्य का प्रमाण देकर लिखा है R 
परन्त यह सत्यायेप्रकाश से यह समक कर कि पञ्चुधन्च का चिचिपूव ७ ले ज्ञ 
तौ पञ्चुम्वायज्ञबिधि में है हो वहां सब लोग पढ कर जानलें गे इसलिये dal जु 
से सन्ध्योपासनादि की शिक्षा के प्रसङ्ग में थोडासा लिख दिया । संक्षप के 

- कारण जसा < पञ्चुसङ्वा० ` सें स्वाहा शब्द के कड़े अथे निरुक्त के प्रमाण a 

हैं वे विस्तारभय से यहां नहों लिखे । और “ स्वाहा भव्यय है” यह 
जो आप ने लिखा तौ क्या स्वाभी जी ने इस के अव्ययत्व का निषेध किंग झु 
है? यदि नहीं किया ती व्यथे आप क्यो पस्तक बढ़ाते Pu 


< 


9 2 


I Q 


इतने आक्षेप हैं:- 
९-यज्ञपात्रों को आकृति वेद्विरुद्ठ है ॥ 
मत्युत्तर-भ।प कृपा करके वेदोक्त भाति लिखते तौ जाना जाता 
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q |) स्वामी जी ने बैदविरह लिखा aca आप के प्रसाणशन्य RIAA से 


दष, कोडे नहीं मान सल्ला ॥ 
ह २-यदि अग्निहोत्र et फल जल वाय॒ को शुद्धि है तौ थोड़ोसी arg- 
| 'तियों से क्या होगा किसी अश्ढ़लिये को दूकान में आग लगा देनी चाहिये । 
जो जल वायु को शुद्धि तौ प्रात नियम से ही होती है बन में अनेक सुगन्धि 
| युष्प बाय सें प्रसरण को स्वयं ही प्राप्त होते हैं। वायुशुद्धि गन्धक से हो 
सक्ती है agg निमेली के बीज ले होसळो है ॥ 
| प्रत्यत्तर-हम भी आप से कह सक्ते हैं कि यदि aa से ज्ञधानिदत्ति 
होतो है लौ क्या feat हुलबाई की दकान छट QUAN बा अनाजमण्डी 
२०॥ का चर्बण करलेना उचित होगा ? 'जसे आप feat को ya at दुकान सैं 
देगा आगल गाने से कहते हैं प्राकृत नियम से जेते दर्गन्धयक्ल पदाथा के बदले सुगन्ध 
gq का HATE परमात्मा करते हैं वेसे हो agai क्षे उत्पन्न किये दुगन्ध RET 
र्‌ a) रूप पाप की निवृत्ति के लिये वा अग्नि वाय जल आदि भौतिक देवऋण 
aq छी Rafai करने अर्थात्‌ जलादि ang को ag करने के लिये परमात्मा ने 
वा चेद्‌ में हम को हवन का फल बताया है । यथा- 
(ह. नसोः पवित्रमसि वरसि एथिव्यसि मातरिश्वनो घर्मो सि०। 
sa इत्यादि । यजुः अ9 १ संश २ 
भ यज्ञो वे वसुः ` शतपथ १।३।४।९। ag जो यज्ञ हे ag पवित्र 
a है । द्व्यगणयक्त है । विस्तारयक्त है वायशोधक हे । मूल मन्त्र में सात- 
। fiat शब्द्‌ वाय के लिये है। “ सातरिश्वा ata: "awe s । २६ ॥ इत्यादि 
। शतशः प्रमाण देदों में aawa सूवक हैं जिन्हें बिरुतारभय से यहां कहाँ तक 
ष उद्धूत करे । गन्धक में सुगन्ध है वा दुर्गन्ध जो यह भी नहीं जानता उस से 
पत क्या कहा जावे । सुगन्ध fae ge रोगनाशक चार गुणों बाले पदाथा के 
सामने गन्धक की गन्ध आप हो को मावेगो । निसेली से जल को सही हो केवल 
(Oa बैठ. सक्ती है अन्य रोगकारक दस्तु नहीं । परन्तु वायु और RN तक्ष at 
केया शुद्धि कर के यज्ञ संसार भर का उपकार करता है । यदि प्रत्येक सनुष्य पूर्वेकालिक 
| ऋषियों के ससान गौ आदि पाले और नित्य हवन यज्ञ करें तौ थोड़ी 
(a आहुति न रहें किन्त भारत के २० करोड भायेवंशियों को १० । ९० आहुति 


q 


जावे । परन्तु Ag में तो देवतों (जल वायु आदिको) का ga “भरिन” लिखा 
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भौतिक देवों के नास फो सासग्री पुजवा कर अपने घर BMA की हो परि. 
पाटी स्थिर रखना चाहते हैं aa भला यह सोकोपकार केसे छो ॥ 

३-यदि सन्त्रपाठ का कारण ag है कि सन्त्रों में इलम के फल का 
aun है तौ “गायत्री और विश्वानिदेव०” इन सन्त्रों से आप ने क्यों आहुति | 
लिखो इन सन्त्रों के जथे तो अग्निहोत्र के फल को नहीं बताते ॥ | 


त a 


RRR देता 


| प्रत्युत्तर-सुख्यसन्त्रों से जैसे अग्नयेस्वाहा । सोसायस्जाद्दा । वायवे. | 
= स्वाहा | वरूणायस्वाहा | प्राणायल्वाहा । इत्यादि में बायु जल प्राण arf 
i के अथे तो हैं ही परन्तु हवन को सासग्रो विशेष हो ती गायत्री onh 
Heat से परमात्मा को स्तुतिप्राथेनोपासना करता aia att शेष arad 
को अग्नि में चढ़ा देवे, यह तात्पर्ये स्वासीजी का हे । किसी सुख्य यज्ञ को 
छोडे आहुति विशेष तौ गायत्री से र्घासी जी ने नहीं feat । झो अग्निः | | 
छत्र के विशेष सन्त्र ” ससिघार्नि दुवस्यत घृतैर्बांघयतातियिय्‌ । अस्मि | 
न्दव्याजुद्दोतन > इत्यादि हैं उन में तो अग्नि में सज्षिचाहोन vagrants | _ 
का भे स्पष्ट है हो । दुर्गोपाठ के तुल्य- र 


“ गर्जे २ क्षणं सूढ सधु यावत्पिबास्यहस्‌ ` सद्रा कों आहुति बेद 
में नहीं लिखीं ॥ : 
४-गायत्री से प्रथम चुटिया खन्धवाई फिर रक्षा की किर जपं i 
अब घी फूंका । आगे २ इंजिन लगाकर रेल चलेंगे इत्यादि ॥ 
प्रत्युत्तर-स्वासी जी ने यदि रक्षादि छारथ्यं किये तौ अने क्या किया 
परन्तु आप तौ अपने बड़े को मानते हैं कि उन्हों ने गायत्री छे जप से ही |. 
इतना सासथ्यं बढ़ाया था कि Wal निराधार आकाश में gaa, जल से 
अग्नि जलाते, किसी:का माण चाहते तौ ले लेते इत्यादि । और इस में सन्दे 
नहो.कि हस आप के समान गायत्री को MALARIA नहीं समकले | aat l 
o आप का भागे aa से दिघमे होजावे तो आप की गायत्री गङ्गा Agar आदि, | 
__ कुछ नहीं कर सक्तो । यहां यह बात नही, किन्तु आप के मुरादाबाद में att) 
AAA शतशः पलित भाइयों का उद्धार १स सासथ्येवान गावची सन्त्रसेहमने 
किया और देखिये आगे २ क्या करेंगे, घबराते क्यों हो । गायत्री की fA) 
शक्ति को देखना क्या २ काम देती है । कदाचित्‌ आप क्षी तौ मत प्रेत गायत्री 
_ दूर किया करते हैं और यजसानों से दुक्षिणा लिया करते हैं । फिर षि 


+ 
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Le 
र i दक्षिणा सांगे स्थानो जी ने गायत्री से रक्षा और होसादि का विधान किया 
। dt बरा क्या किया ॥ 
| “ywana की शुद्धि प्रयोजन है लौ प्रातःसायं का नियम क्यों ? eatatig :. | 
4 | ष्की आवश्यकता क्या है ? पात्रों छो ब्या आवश्यकता है चूल्हे वा भट्टी सै ५ 
ति । क दे । और asana विना हवन करो तब भी कण्ठस्थ रह सकता है ॥ । 
| KAUNA ही सब छासो के naa और सब के पश्चात्‌ प्रधान i 
वे. | wa करने चाहियें। तथा वेद्‌ ने at “सायं सायं agafat प्रातः natg- 
दि | पति?” ( अथवेबेद्‌ aio १९ अनु० 9 नं ३। ४ ॥ ) प्रातःसायं हो इस का 
दि) बिधान किया है । ससय भो यही ऐसा है जिस सें प्रायः चित्त स्थिर 
ग्र | शान्त और अन्यक्षासों से निश्चिन्त होता है इत्यादि ata कारण हैं जिन 
at | Burg: सायं समय दो उत्तम है । शुद्धिकारक कमे करते हुवे क्या देह को 
गन्‌. UE करना आवश्यक नहीं जो स्नान = व्यथै बताते हो । पात्रों के विना 
= | ag कार्य वेसा ठीक fag नहीं छोता Har उस कार्ये के लिये बनाये हुए 
गदि | विशेष पन्नों से। और यूं लौ कड़ाहो का काम तवे भर थाली छा तंबिये 
/ आदि से aura में लिया हो जाता है और अभाव में gan भी स्थण्डिल 


पर करते हो हैं परन्त जिस २ कार्य के लिये जो २ पात्र बनाये गये हो बहर 
कार्ये उन २ पात्रों से जैसा उत्तम होला है वेसा अन्यया कदापि नहीं हो सकता 
इस कारण पात्रविशेष का लिखना साथेक gu ; 
६-यजुबद के ato १ सं? ३9 अ० ११७० ३३ । ३५ और उन का अथे लिख 
कर छहते हैं कि थे मन्त्र परलोक स्वगे प्रापत्यर्थे अग्नि को स्तुति विधान 
“करते हैं । अग्नि देवदूत है । अग्नि हमारा घन सम्पादन करो संग्रासों छो 


£ 


factor करो । अन्न हमें देओ । शत्रु को जीतो | gaat atefa पहुंचाओ । 
यजसान का कल्याण करी । अपने लोक में ठहरो। पुष्कर प॒ण पर मले प्रकार 
बैठो इत्यादि अग्नि को स्तुति लिखी है ॥ र 

| प्रत्यत्तर-हम आप के किये अथो को mag तब भी कोडे इमारे पक्ष को 
इरेनि नह ब्योंकि जल वायु को शुद्धि से शोये चेयं आरोग्य बल पुष्टि आरद | 
` बढ़ते हैं जिस से घन, जय, अनन, कल्याण को मासि होती हे। इस से वह | 
बात खण्डित नहीं होती जो हस ने ऊपर यजुः अ० १ अ० २ से वायु को नु 
शुद्धि यज्ञ द्वारा fag की RINT भित को देवदूत भयात्‌ वायु आदि देवतों E 
को उन के लिये दिया हुवा भाग पहुंचाने और उस से उन को AGA अयाः 
HI | : ee 


000 ९५५७0०0 CO TR . Gurukul Kangri Collection 


FR, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
| 


B भारकरप्रकाशे 


| 


j 


स्वच्छ UF भनुकूछ करने वाला तौ हम भी मानते हैं,स्वानी जी Aw वाली जी ने झी ay 
a | है। परन्त आप at अग्नि के स्थान में अग्निमुख ब्राह्मणों ( नासमात्र ) दै | 
घ द्वारा सब Zad की पूजा सामग्री के चह कराने की रीति हो अच्छे 
| ससकते हैं । अग्नि के द्वारा (जो Gaga है ) Zanta उन को प्राप्त कराए 
तौ आप “ आग सें कोंकना फूंकना ` आदि फठोर शब्दों से व्यवहार क 
Ba अच्छा ही नहीं समझते । और zo ति० ate yo ३२ । Te २३ और a 
३३ पं० ३ में जो भनु के अ० ३ श्लोक 9६ । 921 ५५ से यह लिखा है हि 
“विद्या पढ़ने पढ़ाने, व्रत, हवन, ३ वेद पढ़ने और यज्ञादि के करने से र 
प्राप्ति के योग्य होता है। अग्नि में डाली आहुति सूर्य को प्राप्त होती, उप | 
से बृष्टि, बृष्टि से अन्न, अन्न से प्रजा को उत्पन्न करती हे । 9६ | 
हनन) महुत, भूतबलि, ब्राह्महुत श्रेष्ठ ब्राह्मण की पूजा, 
3४ । अग्निहोत्र में युक्त होय तौ जगत्‌ को चारण. करता है > इत्यादि का, 
उत्तर यह है कि वेदादि के पढ़ने से आभ्यन्लर और हचनयच्ञ से बाह्य जछादि । । 
को शुद्धि हो कर अन्तःकरण की शुद्धिपूवेक मनुष्य, maa प्राप्ति के योग | 


होता है, इस सें दिवाद्‌ ही किसे है। परन्तु आप स्वामी जी के बिरु 


वायु आदि को शुद्धि को हेतुता.न हो, ऐसा कोडे फल यज्ञ का aati! 

किन्त झाप तौ आहुति से agi और अन्तादि द्वारा प्रजा का चारण पोषण | 

मनु नि प्रश्नाण से लिखते हे, जिसे स्वामी जी और हस लोग निविवाद मानते 

का र्‌ = बायु की Ue वृद्धि हो .कर अन्तादि gz पद्‌'थै खाने योग्य उत्पत 

के समान पध का धारण पोषण हो सकता है, सो ठीक हे । हमें आप 

पशात प्ता नहीं कि ठीक बात आप लिखें और स्वामी जी के लेख 

0: द भी हल न नाने बोळ Hays, na इता 
0 5 पष इंटसिहि नहीं, व्यथे पुस्तक ward गई हि । और प०३३ प? 

3 १३ में सनु के झोक से जो संध्या और हवन से पापनिवृत्ति लिखी है, सो ठीक 3 

ae a जाज्यन्तर राग द्वेषादि और हवन से वायुविकारादि बाह्य दोष | ` 

ear भ सवनो भो केलेल का सदन हो आपनेया किया 1 

क एडन देखना हो तौ मेरा व्याख्यान “बैदिक दैव पूजा” देखिये | 


FAT 


। अछुतजप, हुन न 
प्राशित श्राहु।| 


कल २ 
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| तती यससुल्लासः ४५ 
E j MR. 
TH A CaN AETA प्र करणम्‌ 
a थ स्वीशूद्राध्ययनप्रक ae 
| go लि० भा? Yo ३३ पं० २९ से go ३४ पं० २९ तक सत्या ¿ 
च्छ 


Ae 2 सी दयानन्द्स० at a 
| ७४ | 9५ । 9१ के लेख sgua कर की शङ्का की है कि व गी 5 ae ar 
i A ay A ~ q 
ल. सन्त्रसाग छो शद को पढ़ना SAA से प्रसाणित करके फिर 


| A ~ a a चे मे पडो 00 § 

| F- att तुस कुव र. पर 

कणे सन्त्र से शूद्र को पढ़ने का अधिकार म Nak ७ g p 
u | 

Qe 


| ga को दर्वेचन बता कर उलाहूना दया 
~ 


Fe - =r 
fe प्रत्यच्तर-अधिकार शब्द के दो अर्थं हैं ९ ' योग्यता? २ श्वत 

| ड ^ ऋषि ने जहां २ शद को मन्त्रसंहिता छोड कर 
ay स्वासो जी ने वा अन्य किसी ऋषि ने जहा २ "७ 


उ. अन्य सब कुछ पढ़ना लिखा है उसका तात्पर्य योग्यतापरक यक 
। संहिता पढ्ने कै अयोग्य है बा उघ के पढ़ने को योग्यता A ae iy 

| स्कल से सब विद्याथी ऊंची ह्लास में पढ्ने को योग्य नई होते किन्तु र र 
जा l हत छं । जो agi होते See कहा जा सक्ला हे कि वे लः कक्षा (हास) 
। योग्य नदी चा उन्हें उस कक्षा सें = का निया eae 
} “ङ्स? अपनापन को कहते R । भीर = 
| और ahs सं az पढ्ने का शूद्र को अधिकार है यह कि) हे 
aera स्वत्व ( इसतइक्राक़ ) परक 2. अर्थात्‌ a स हर 220 ! 
पदाथा से रपञ्चार ग्रहण करने का योग्यतानुशार ल क wi i 
वा इसतह्क़ाक़) है उसी AB वेद्‌ जो इश्वर का EE at SR 

व्हा स्वत्व (हक़) है । तदनुसार Ws का की अधिकार ( इत Lak | 

सु योग्यता और स्वत्व में भेद है । योग्यता न होने से अ ह SE | 
उस पद्‌ः पर बैंठाया, भी जावे तौ भी अशक्त होवे । = Se | 
कहाता है कि चाहे योग्य करी हो तब at स्वत्वन होते > x क 
बैठापा at सके । जैसे देवदत्त के घन. का खत्व (हक) उत्त का झु i 


को लेकर बत्ती 
'है। अन्य feat ot पुत्र चाहे. इस योग्य है ,कि वह उस ह त om 

_ उके परन्त अधिकारी ( इक़दार ) नहीं है बस m ee TE 
अघीग्यता के कारण अनचिकारो R weg a उदविद्या होने से उस 
( gags ) है । क्यो कि एक हो जित ait सै सस्तहक )हैँ। | 

के चत्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रादि सब at अचिकारी ( कसी बेशी) से 
| जैसे किसी पिता के चार पुत्र में चे.योग्यता के तारतम्य. OS कछ tl 
1 विकारी हो कौर कोई न हो परन्तु स्वत्वसब को हे अयात्‌ जब UE 
\ कोडे अधिकारी हो आर í ७ re 


eee 


` 
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पै 
$ m OO.) } 
उन में से कोडे अयोग्य अपनी अयोग्यता दूर करले तब gt aed a 
जायगा । परन्तु दूसरे पुरुष का पुत्र पूर्वोक्त अन्य पिता के थनादि का अघि, मे 
कारी योग्यता होने पर क्षी नहीं हो सकता । eat wate परसा त्मा हे) श्र 
चारों पुत्र aan क्षत्रिय वेशय ag हैं, उन में से जो अयोग्य 2 ag gh 
का फल नहीं पाता परन्लु अयोग्यता दूर छरके योग्य PR पर सख को al ५ 
नर बनल पर | | 
` पर आधार ( हनलहक़ाक़) अवश्य प्राप्त । जैसे अन्य किसी का Ja भन: 
teat के चनादि का अधिकारी योग्यप्ता होने पर झो नहीं हो सकता" कै 
- परसात्सा छो वेदसंपत्ति का अधिकारी योग्य होने पर क्षी कोई (गदरा दिक्‌. 
sv x) 
लोत्पन्न होने सात्र से) न हो ag नहीं होना चाहिये, न हो सकता Ba | 
Ae ति» are qo २५ पं० ३ | ; 
“ सर्कारपरामशात्तदभावाभिलापाच्च। शारीरक सूत्र ३६ | 
T = à | 


A 


> 4 l ग ul. 2 
) 4 पढ़ने के लिये उपनयनादि संस्कार gal से az बेद्विद्या पढ्नै, ' 
> का अधिकारी नहीं इत्यादि n 3 A 


म्रत्यत्त-ह_म पूर्व लिख चुके हैं कि अनचिकार का agi नही 
वह योग्यता के अभाव से है॥ ह ` | 

टर ति भा० ए० ३४ प०५ से सनु के अ० २ झोक १७१ । 909-8 लिखा 

l है “फू उपनयन संस्कार से पूवे बेद पाठाधिकार नहीं ॥ 
ह प्रत्यत्तर-अयोग्य दशा सें शूद्रको अपनो अयोग्यता के कारण अधिकार 
. नहीं । अयोग्यता शे योग्यता को पहुंचने को सन्धि में afta WT शब्द का प्रयोग 

ae. cy 

- पूवोवस्था के अस्यास से रहो परन्तु योग्यता प्राप्त होते a ag अधिकारो | 
ह्हो ste जेसा कि आप के हो लिखे मनु के वक्ष्यमाण झोकों से fage:- | 
न शूर पातक fea च संस्कारम हंति । 


ory 


s RE ia 


नास्याधिकारो aa ऽरि नस्ति (ल 
EE (रो धमे ऽस्ति न धमोत्प्रतिषेधनम्‌॥ > 
SASSY घमज्ञा: सतां ढृत्तमनुष्टिताः। ` 


मन्त्रवर्ज न दुष्यन्ति रशंसां आप्नुवन्ति च ॥ १२०॥ |. 
` यथा यथाहि सहदृत्तमातिष्ठत्यनसूयक: | , 
तथा तथेमं चामु च ठोक मामीत्यनिन्दितः 


॥१२८॥ 


* ८० 
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| चूतीयससुल्लालः ४9 
मन SMS 


10 Gan ag में कुछ पालक है, न वह संस्कार योग्य है, न उस पा i 
ra q अधिकार है, aud का ने का उसे निषेध Bu ९२६ ॥ aa at इच्छा चा 
तथा चने को आनने बाले शूद्र अन्त्र से रहित करके की सत्‌ gaat र 
x à आचरण GTA हुवे दोषों वो नहीं प्राप्त होले किन्त्‌ प्रशंसा we ग्राप्त होते 
को gg ॥ निन्दा को न करने वाला शूद्र, ATR अच्छे पुरुषों के माह कक 
स करता RAT २ इस लोक तथा परलोक में उत्कटता की प्राप्त होता दै ॥१२८॥ 


भरग ` चह झोक aur अथे हन ने दु० fo ate का ही agga किया 2 हस S 
ay देर के लिये इसी को ठीक मान लेते हैं और पाठकों भे निवेदन करते दें कि 
| 


í 
i ` जी व्हे ळाशस्य सिद्वान्त को घुष्ट 
T छ झोक और इन का अथे स्वामी जी व्हे सत्याधेप्रकाशस्य ag खु 
| करता है वा पं० ज्वालाप्रक जी के सिद्दान्त को ? । ९२६ वे झोक सें रुपष्ट कहा 
। के शब्द ळं ° का अधिकार न घमे का निषेच है। अयात्‌ साधारणतया 
है कि ag को AGA का A र है 
| अयोग्यता a कारण जिन २ चभैकायों को ag नह सक्ता E 
| È N पएन पाय को योग्यता SIH होता जाने उन रे 
; ३) अथि डार नहीं परन्तु जिन Si हीं है । ९२० और १२८ वें झोकों 
` को करता जावे क्यों के चमे राय का निर्षंच at wat pN डे w ane 
| रौ feat है शुद्र, जे ने २ संदाच 
| झं इसी वो और क्षी स्पष्ट किया है किचसैज्च शूद्र, जैते २ सद्‌ x 0 
) करता हे AB २ इस लोक और परलोळ में उत्कृष्टता को प्राप्त डोता रै । छ 
a 
do ज्वालाए० जी से पूंछते हैं कि परलोक व्ही उत्कृष्टता तौ आप कहंगे कि 
> व्य 

zai प्राप्त दोता हे देवयोनि प्राप्त होती दै परन्तु इस लोक को छ 
= एक लिरिक क्या है कि UZ, UF न रहे | तात्पये यह है कि यद्यपि शद्ग 
प टा म q et न्त जैसे २ योग्यता बढ़ाता 
अयोग्यता के कारण घसोचिकार नह होता परन्तु जेते २ प a 
जावे वैते २ अधिकारी होता जावे और अपने से उत्कृष्ट (वर्ण) पद्‌ को प्रास 


होता जावे इस सें छोडें चसैशाख का निषेध ( रोक टोक ) ae 2 es 
qo ति ato ९० ३९ To २६ अब ag सन्त्र का अथे सुनिये ( AAA ) 


gq से पूल यह अन्त्र हैः- x i ; 
aivay एथिवीचसन्तेते मे सन्नसतामदी AAA Ia 


Ral च aaa ते मे सब्लमतामद आदित्यश्रद्यौश्वसन्नते ते 
से सब्लमतामद आपश्च वरुणश्च wala a a S 
सप्रसण्णसदो अष्टमीभूतसाघनी सकामां २७ ATAESS 

| gaa Asqat tl 


ह 
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‘Beg दा परस्पर सम्बद्ध है । वे मेरे कान को ay एसे एदा ह ए दो qt परस्पर arag हैं । वे सेरे काम को बश करो तथा 


है परसात] 
पश्चन्ञानेर्द्रिय ६ सन 9 बुद्धि ८ वाणी आप का आयुतन हैं तात्पर्य यह है हि. 
इसो आठवीं वाणी को छनुवृत्ति ( यधेसां० ) मन्त्र सें आती है इस लिये w 
सन्त्र में उस वाणी का ata है जो यज्ञ के अन्त में यजमान ( दोयतासू-्दी 
जिये । भुज्यताम>खाड्ये) बोलता है । वेदवाणी का प्रकरण नहीं। यह द० ति; | 
भा? का आशय है ॥ 
मत्युत्तर आप इस सन्त्र में वाणी का प्रयोक्ता यजमान छी बताते हैं, 
परन्तु आप के माननीय सही घर अपने प्राष्य में इस ऋचा को are गायत्री | 
लिखते हैं जिस का ताल्वये यह है कि इस ऋचा stag वा ART देवता) 
और गायत्री उन्द्‌ है । तब बताइये कि आप का लेख सहोचर के विरूद्ध कैसे । 
साना जावे । नहों २ आप का लेख लौ अपना कुछ है ही नहीं किन | 
ने तो सहीघर से ही लिया है महीधर को भी यह न सूका कि ag 
के आरस्स में तौ इस द्वितीय मन्त्र को गायत्री ait लिखा फिर 
समय एक अथे में स्मरण रक्घा द्वितीय में भूल गये । इस से 
अथे सही घर ने प्रथम इस प्रकार लिखा हैः:- 


परमात्मानं मत्यु च्यते। हे स्वामिन्‌ ! यस्य तव सप्तसंसदनानि ˆ 


अधिष्ठानानि अयिवाय्वन्तरिक्षादित्यव्युलोका म्क्वरुणा- | 
ख्यानि तत्राष्टमी भूतसाधनी एथ्वी भूतानि साधयति 3 | 
दृति भूतसा घनी भूमि बिना भूतोत्पत्तेरभावात्‌णइत्यादि ॥ 
अर्थे-पारमात्मा के प्रति कहा जाता है कि हे स्वासिन्‌ ! जिस आप के 
» ४आदित्य, as, ६जल, "वरुण | 
ऐतसाथनौ है क्योंकि भूमि के विना भूतो- 


तु भाप 
स मन्त्र, 
टीका करते » 
| 
पूव सन्त्र का | 

1 


भूतसाघनी कहा ॥ कल 


आगे चलकर महीधर ने दूसरा अर्थे किया किः. E 


विज्ञानात्मा वोच्यते । अस्थ तव सप्त waz: पञ्च बुट्टी 
aM मनोबु हरिश्चेति सप्षायतनानि अष्टमी भूतसोंघनी _ 
दता नसाघयति वशीकरोति भूतसाधनी वाक इत्यादि ॥ 

अधे-अथवा विज्ञानात्मा के प्रति कहा जाता है कि जिस आप के 9 
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a | galanga ge 

ih | Wa Es Y SeS aa f, कन नी गी है नो ih 

हि. araa Gy जालिन्द्रियो ६ सन 3 बुद्धि । इन में cat वाणी है जो gaat 
| चन्नी अर्थात्‌ wat छो वश में करने बाली है ॥ 

इस 


अन विचार करना चाहिये छि मूल अन्त्र “अग्निञ्च एथिची च इत्यादि 
ते, में अग्नि आदि 9 अघिष्ठानों के नास छीर ८ बीं एवो का नाम स्पष्ट जाया 


5, 
| छै खिर Gaara करके झी ५ ज्ञानेन्द्रिय ६ सन ७ बुद्धि ८ बाजी यह अर्थ 
हैं कैसे हो सकता है Reagiac ने ज्ञानेन्द्रियादि ag किया तो उसे योग्य घा 
त्री. कि अग्नि आदिए पदों छे जो ara के आये हैं अपने amu अथो को 
ता|. व्याकरण few आदि डिसी माण से fog करता और सहोषघर ले नहीं छिया 
९. तौ उस को सानने और उठ के सहारे से अपना प्रयोजन सिदध करने बाले प० i 
iy ज्वाला He जी को ag अथं किसी प्रकार fag करणा था ऐवा न करके केबल ५ 
q) शिप्राशाणिक लेख डु आर tay लेना सवय | 
न adua है। इस कोडे दूसरा ad भी नहीं करते किन्तु नहीचर ने जो प्रथस | 
> | एक अथे AURA के ऊपर de ज्वालाप्र० जी. र 
| तथा पाठको को ena Raa हैं छि agi वाणी फा बर्णन नहीं, फिर उसी ‘ 
। बाणी की अनवृत्ति छै जो ( यथेसां aag ) इस अगले सन्त्र में वेदवाणी ; 
व्या ग्रहण-नहीं करते सो ठो नहीं हैं । और पूव सन्त्र झै यदि सनघडन्स अथ ॥ 


ॐ 
g 
á 
2y 


नखे दाणी को झमबत्ति ला ती aaa ace विज्ञानात्मा को 
सामान्य बाणी छा ऋण होग सान को दोयतास्‌ सज्यताम्‌ ANE 
णी का अर्थ करना तो लहीधरकल्पित द्वितीय अघे चे भी असंगत 23 

हसारे पक्ष सें दोनों wedi को सङ्गति इस प्रकार हो जाली है छि पूर्व 
ara भै अग्नि बाय एथियी आदि शारीरिक उपकार करने बाले ८ पदार्थों 
छा दर्णन करके अगले मन्त्र में रपाल परमात्मा ने आत्मिक उपकाराथ देदुका 
वर्णन करके आत्मा के उपकार छा साथ बताया आई SET f मैने तम को 
यह कल्याणी घाणी दो है, तुन ब्राह्मण चचयारद चल छो गे को इस का 
उपदेश करो ug ज्ञान को दृक्षिणर है इस दुक्षिणा का दाला देवों at प्रिय 
होता है इत्यादि ॥ । 

agi तक इसने इन के और सहोचर द्वितीय अर्थ को असङ्गति तथा 
दामी जी कृत अथे को सङ्गति दिखायो अन जो त gat ने स्वासो जी के 
अथे पर किये हैं उन कर प्रत्यत्तर देते हैं ॥ ‘ 

-यदि ae “वाणी” है तौ उस के वक्ता का AUC जी होगा और अग्नि. 


ad 
= 
fi] 
A 
al 


ap ८ 
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वायु आदित्य अङ्गिरा के हृदय में बेद्‌ का प्रादुभोव सानना भी न बनेगा और _ 
शूद्र को वेद्‌ के पठन पाठन का झचिकार सानना अशुचि में शचि ale gy 
अविद्या हे ॥ | 
प्रत्य्तर-वेद्‌ की जाणो ase से व्यवहार करना, भाविनो संज्ञा को लेकर 

है aaia परमात्मा जानते हैं कि हमारे उपदेश किये अन्त्रों को ऋषि लोग 
वाणो हारा संसार में फेलायेंगे तब यह उपदेश वेदवाणी agmg गा। 
भ्षाघिनी संज्ञा इस को कहते हैं जेसे StS परुष भीत ARA समय aera 
को इंट रखता हो और उस से कोडे पंछे कि क्या करते हो तौ घह ata | चं 
आगे छोने बाली संज्ञा का प्रयोग करके कहता है कि भीँत चिनता हूं ती. घे 
यद्यपि उस को “इष्टका चीयते? कहना था परन्त “fated यते” कहता = 
इसी प्रकार तार पूरने वाला कहता है कि कपडा बनता हूं क्योंकि तार पूरने। 3 
से कपड़ा बन mam और इंट चिनने से dla बन जायगी । उसी प्रकार 

परमात्मा क्री यह जानते हुवे कहते हैं कि ऋषियों क्षे हृद्य में उपदेश करने र 

से उन को वाणी द्वारा प्रचार होगा, इस लिये शरीर को agi करना व्यय दू 

Ql सपय्येगाउछ ऋसकायस्‌० यजः ४० । ८ इत्यादि अनेकशः UMN इस & 

_ विषय के हैं कि परमात्मा अकाय=्शरीर रहित है। शद्ध को अध्ययन करना | 
अशुचि को शुचि मानना नहीं किन्तु अज्ञानी अशुचि जोब को पवित्र वेदोपः | 

देश के द्वारा शचि करना है ॥ | 


२-स्वासी जो ब्राह्मणादि वर्णो को गुणकमेस्वञ्ञावानसार मानते हैं तौ 
इस अन्त्र सें आये हुए ब्राह्मणादि. पद्‌ जातिपरक हैं वा गणकसेल्वक्षाव 
परक ? यदि जालिपरक हैं तो तुम्हारी सिद्दान्तहानि है और गणकसेस्वक्षाब | 
परक हैं तौ उपदेश करना व्यथं है? 
प्रत्यत्तर-इस सन्त्र में आये ब्राह्मणा दि पद्‌ गुणकमसंस्वप्रावान कुल adi 
के aaau हैं और पिछली तथा होने बाली संज्ञापरक हें और हस 
At तो आप से dan कि ब्राह्मणादि पद्‌ केबल जन्सपरक Fat Z| ; 
भावानुगत जन्सपरक हैं । यदि केवल जन्सपरक हैं तौ gare मुसल्मानादि 
मतो में गये हुए जन्म के oA को भी ब्राह्मणत्व प्राप्त है। यदि गुणकमे 
स्वभाव और जन्म सब मिला कर ब्राह्मणादि पद्‌ का वाच्य कोई पुरुष होता | 
E- है ती आप के सत में क्री वही शङ्का रहेगी कि उपनयनादि संस्कारों a 
= सनय बेदोपदेश के पूवे विना गुणकसेस्वभाव के आप भी ब्राह्मणादि परी | 


छ 
4 
स 
7 
a 
e 
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4 तती यस मुल्लासः ५९ 


———— 


का व्यज्रह्वार कैसे करेंगे ? केवल भाचिनी संज्ञा बा नाता पिता को संज्ञा से । 
प, इसलिये जो उत्तर आप व्हा होगा ast यहां हमारा झी जानिये॥ 

| 3-a यजुबिद छे २६ वें अध्याय का अन्त्र है इम से पूर्व at वेद्‌ है और 
रि. आगे ati इस प्रकार का उपदेश आदि वा अन्त में चाहिये था सध्य में 
ग ait क्यों “ garg? >इस वाणी को-ऐसा निर्देश ससीपस्य में होता है 
U दूरस्य झैं नहीं ॥ ks 
हु | प्रत्यत्तर-“ इमाम्‌ रका अथे यह है कि “इसामुक्तांवक्ष्यण्ताणां a” अयोत्‌ 
=| ag बाणी जो पूवे कही और आगे कहेंगे। इस सन्त्र से पूर्व और पश्चात्‌ जो 
तौ । वेद और उन के wea हैं वे समीपस्य ती हैं ही आप दूरस्थ कैसे समकते हैं । 
हे! । जब कि इस दूसरे अन्त्र से प्रथम का सन्त्र ga समीप है और तीसरा सन्त्र 
'ने, आगाजी alte है तौ दुर wet हुवा? यदि कहो कि अन्य सन्त्र at दूर 
गर रहे तौ ४ बेदों के आदि वा अन्त में कहने पर भी ससस्त वेद ससीप न 
रने रहता किन्तु सजिहित मन्त्र और उस के पद्‌ जौर प्रथमाक्षर वा अन्तिमाक्षर | 
षं - के नीच में आते हो अन्य सब वेइ दूर हो जाता । घन्य आप को दूर सनीप १ 
इस. का आथे सनकने बाली बुद्धि को! जब आप सागे में चलते हुवे कइते हैं कि ; 


T | aga नगर यहां छे समीप है at उच नगर छे दारस्य गृह को छोड अन्य i 


पर घर दूर रहेंगे और उस एक गह का नास नगर नहीं छो सक्ला तौ भला बुद्धि 


से शोचे तो सही fe नगर के सनोपत्व छी विवक्षा थी at नगर व्हे एक देश l 
ती ag वा उच्च की सब से उरली diva at सब से समीप Hla के पलास्टर 4 
[ब | की ? । इस प्रकार २६ वें अध्याय के दूसरे सन्त्र से ga और पश्चात्‌ आये . i 
एब और आने बाले समस्त वेद की विवक्षा है वा adta कहने से Raw घेद्‌ के : 
भादिस्य वा अन्तस्य अक्षरसात्र की ? घन्य ! । 
ir ४-अरण शब्द्‌ से स्वासी जी ने अतिशूद्र लिया है उस को तो वेदोप- 
हम, | पदेश स्वथ निष्फल है । जेते ऊषर में खोज बोन ॥ क) 


प्रत्यत्तर-ऊषर से बीज बोय हुवा उपणना AEA है परन्तु अतिशूद 
का उपदेश करने से कुछ न कुछ समकना सम्भ्रव है इसलिये ऊवरभूसि का 
दृष्टान्त असङ्गतदहि ॥ | 

ao ति० क्रा० ३9 He १८:-- 
विद्या ह वै ब्राह्कणमाजगाम । गोपाय सा शेवचिष्ठेट ` 
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हो नहीं । पूर्व ए ४६ सें सनु के झोक में सदाचारी कौटिल्यरहित शूदर és 
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प्र ATESTUS 


इत्यादि fran लिख कर शङ्का की है कि इस से नीच कु 


maria विद्या wel देनो । श्वासी जी इस Theme Aaa Way | 
कर गये इत्यादि ॥ | 57 
प्रल्युत्तर-प्रथन तो हस निएल में विद्या का लेख दै बेद का लेख नहीं, 
ait यदि विद्या शब्द्‌ से Ae का हो ग्रहण छरो तो शूद्र का ATT तक यहां a 
wat आया फिर शङ को वेद्गलथिकार छेदे fig Paar, कुछ at नहीं। í 
THEW Ho २ Wo ४ का पाठ और ag ay हैः-- जि 
दा ह वै ब्राह्मणसाजगास गोपाय मा शवचिह्ेहस्मि।| ,. 


असूयकायाञ्नजबेज्यवाय न मा HARLAN तथा स्थाभू॥| फ 


(विद्या ह वे ब्राह्मणनाजगाम) विद्या विद्वान्‌ के पास arg [और बोलो बि] T 
(गोपाय at) RA रक्षा कर (ga शेवविरल्सि) तेर लिथि में (खजाना) i : 
(agast) चुगछख़ोर (aaa) कुटिल और (aama) जो यती नही चण | र 
को (न सा त्रयाः) सेरा उपदेश aq फर (बोयेवती aaraa) इस में Ratt ' 


बली होऊ ॥ एफ तो पं० ram जी ने इस की पा० २ पते से लिखा al) । 
निरक्क में अध्याय कौर खण्ड हैं, पाद्‌ नहीं हैं। यदि पाद्‌ शब्द खण्ड बी 
जगह भूल से लिखा गयः ती gat ww सैं भी यह पाठ नही किन्त चतु 
खण्ड से है । दूसरी बाल यह है कि आपने “Nah का अथे “सुखनिधान | 
किया है परन्तु fiom सें स्पष्ट fear हे कि” निचि: शेवचिरिति> Qala का! 
अथे निचिसखज़ाना है॥ लीसरी बात यह है कि ai कुटिल, अजिते 
' गलख़ोर को विद्यादान का निषेध है परन्तु शुद्र का कुटिलत्वा दि दोष्यक्त : 
| आवश्यक नहीं न यहां शूद्र पद्‌ आशया हि । यदि किसी ब्राह्मण के सन्तान 
में मो कुटिलत्बादि दुगुण हों लौ उस दुष्ट को शिष्य न करे यह areata l 
aera ही नहीं किन्तु and fica स स्पष्ट विप्र शब्द्‌ अपयश छै । aata 
आध्यापिता ये गुरुनाद्वियन्ते विघ्राबाचा मनसा कर्मणा बा।| 
. यथेबतेनगुरोभो जनी यार्त थेबताब्लप्ननक्तिशलंतत्‌ ॥नि०२1१ 


जो पढ़ाये हुवे faq, सन वचन कसे से गद का आदर नहीं करते जे 
वे शुन के Nanta नहीं वैसे उन का पढ़ा हुवा सफल नहीं । इस से स्पष्ट | 
कि कुटिल शिक्ष्यों की निन्दा का प्रकरण Sad बा जाति निन्दा का प्रकरण | 


i" 
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GN ज्ञास: ५३ 
। तृयोचश्मुल्षास: 
हि = 3 > gare ल्या ता लु को नहं! यहा तक शुद्रानविकारखण्डन 
हो ggat लिख चुके g, कुटळ T 


-x उक 


pt at y > = = झु me 
ना bps = खा र यद LZA GAT 
दद Te] A ब्द A v { | च्च Si TIJ JLS ३६ A = 
ज HA & i HET 

ai 


5 त MATTER नि किक): 


| ~ 

| Be १९ खाने {विन्दते Wan” | 
1 ६७ $ we (६ AIN छ्या यवन 1a Th ia f 
| $ do ३९ में “त्रत Hy कन्य $ 
| qo Rio ATO पृष्ठ ३३५० ३९ 2 र 


S पति कन्या दि 
(छ ggn यवान aid & 
aT | व अन्द्य चलद Bt लगाया @ १०० AC A 
| चर्य हे ama हुये पति छौ कन्या प्राप्त ga 
0 = छज्या का AREN ji N 
) कथय हो, कन्या क ला बातें तो. हि कवी 
Met Rs a = किये अन्वय a at दो ard ay bend 
| प्रत नद ati संस fa प्रचलिख ८। १० वर्ष के बालक, 
N वाह सें पति की युवावस्था होना | सस्म त" डर 
| g-ra R k ee > : eit (ope 2 ३- agi सामान्य उपदेश 
। छा विवाह आप के ST इ 00 
| - सचयेयुक्त पति से विवाह St ती यहां ब्र। . 
brews कक 3 आं का है तौ ag कन्या at AAA 
| छा avin नहीं किन्तु सभी SAA णद हुई 
क. a ar = ळ्या SIME पलि से (ववाह 
? Saar होते ga पति से विवाह कर और TAT छन्या हा व्र 
| ti v ey 
| ७ 


~ ee) ~ F ~ A 
a चर्य्येयक्त WA क हो कन्याओं के पति ४ 
a होगा ली इस खच Q ARIAS सालान्य ein सब ही क | 
Si grit at ७९४ A श जडे AAT स्त्री a a 5 ४ 
१ ॥) होने ated | GAT अब तक वेदद्‌ WTA 3 = = a J i ! 

| नेसी खें A ‘ 
at | व्हारव्हान faga तब तक अन्वय में ऐसी खच तान मो ठोक नह 

| vi 


को उलटे सीधे अथे करके भी छोडे ; 
३. आपने at के अनचिकार में नान सात © ae A | 
धे चा RM : a Ñ š th 
T | agaa नहीं feat । खत कहां IIT pe. 
l z ६ = 
a ५410 GO ३9 पं० ३२ से प० ३८ ०० gam “इस AA पत्र 
go चि 


g 
a fè <Ñ N थि = = डि ` a ब्रो a = हि = a at 1 
A n 2 z 
UX aq T छ्‌ a eq ara Es qatg A व्ता वधान पढ ml a \ 


| 
| शङ थे द्या है? 
4 प्रत्यत्तर-आप को यह की ख़बर है कि पती गण्या rae ‘ 
ग aad रच्यायी ४ । ९। ३३ से पत्रः श 
५ चतय USAIN ” । अष्टाच्याय कि 
| aN ja यज्ञ Ñ WAST at स्त्री पत्नी कहाती है । कन्या के विवाह से 
| fag डे जय 


- छै? कन्या का पिता आदि । 
a छा यजमान कौन होता है! z 
= कि ge? कन्या की साता ANE | at भला we 
& a $ 
a a A (क्क “इस मन्त्र पत्नी पठेत्‌? का तात्पथ्ये जिवाची है \ ह. 
झे चढेग न्न £ acre पव पठे त?) व्ह 
आप की विवाहपद्ठुति में कहीं लिखा है? कि “इस AEA 5 
ही । faargag तियों ननं कन्या वा वधू शब्द का af प्‌ y हि 
: ee र दि aama को 
i a कन्या का विवाह है वह et 
०५ घो कि विवाह संस्कार में जिस = 
= a anaa की कन्या है । यह IE SQ चल सक्ता है 
A ory श्र न्त i 
पत्नी नही किन्तु 
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yy भास्कर प्रकाशे 
वैवाहिको fata: खीणां संस्कारो बैदिक: स्मृतः 
पातसंवागुरीवासो शहार्थोऽग्निपरिक्रिया। सन: ॥ 


दस का अथे यह नहीं हे कि स्त्रियों का विवाह ही उपनयन है कि | 
( atut वबाहिको बिचिः, पति सेवा, गुरीवासः ग्रहाथेः, अग्निपरिजि] 
वैदिकः संस्कार: स्सृतः) स्त्रियों को इतनी बातें वैदिक हैं । वैवाहिक बिधिः | 
| पतिसेवा, ७७हुलबास, गृहस्थाश्रम और अग्निहोत्र करना ॥ तौ अला ही 
| rer यज्ञ, यज्ञ सें यजमान पत्नी होकर अन्त्रपाठ, गुरुकलवास, ये al 
( बाते खियो को वेदाध्यपन का अधिकार सूचित वरती हे ब! भकार] 
| So अधिकार ॥ 


Se 


हैं दा अनचिकार) फ 
द० ति० भा० ए० ३८ पं० ८ में | 
z N ES | 

योनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमस्‌ ॥ ( त 
स siaa शाठ्रत्वमा | 


शु गच्छति सान्वयः सनः॥ | 
ait STRAY az a पढे भौ > 
हुए ही TIA को प्राप्त होता 


z 

i अन्यत्र परिश्रम करे ag duafga जीते ) ३ 

l जो ब्रा 7 प्र 

ae e ee भो वेद्‌ पढ़े तौ न पढ्ने sey : pd i peak 
व्यथै होजावे । इत्यादि ॥ | 0 ह्मण को शूद्र तुल्य कहना | 

MITC इस से शूद्र को अनधिकार तौ 


a E ART को जोते हो अथा 
से यह सिहु होगया कि जो ब्रा 


सूचित नहीं होता छिन्त वेद | ` 
i In जन्स सें शद्रत्व fear far 
WU वेद होन हो जाता हे तौ इसी जन्म मैं. 
5 EY ज r रट; 
x aT है अर्थात्‌ वर्ण बदल जाता है । शूद्रको अधिकार रहने से जब | 
नहीं है ह. प TIRS feat के गुणकमेछवभावयक्त होजाता है तब शूर | 
ae gN होजाता है l जम्ने वेद्‌ न पढ़ा ब्राह्मण Uz हो जाता है ॥ । | 
> क नि i + भि? Wo ३८ पं० १७-२० ईश्वर सें शटर को अनधिकारी करने ते | 
पपात नहीं भाता जैसे सब को कर्मानसार चन देने े 
. पक्षपात नहीं किन्त न्याय ठै घे अनादि देने ल दन 
A es है वेते ही शूद्र में ससम्हो ॥ 3 | 


चन सन्ता व Ea 
बाचन नादि में मो चाहे Saigan naa हो परन्तु किसी | 


न्न 
कर तान का अनचिकारी नहीं किया किन्तु धनोः | 
न्तानोत्पादनाथे प्रयत्न करने छा सब को अधिकार हे। naa का | 


निष्फल होना क्नाधीन हे A हो माप के दृष्टान्त से भी सानी । | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


CA oe = ee a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| À 
| तृतीयमसुल्लासः yy i : 
4 MRR BON >> ऋण णणओ । | 
~ हो ~ e ~ क... 
| शूद्र को वेदाध्ययन 4 प्रयत्नवान्‌ होने का at घनोपाजंनादि प्रयत्न के सदश | 
| अधिकार हो है किन्तु अध्ययन कस्ने पर झो विद्वान्‌ होना apa शूद्र j ; 
| था ब्राह्मण कोडे हो सघ को श्रम और प्रारव्यरुमोदि के आधीन है ॥ H 
शु | ao लि० क्ष yo ६८ To २२ i | 
या | च्या पमे ७ ~ जः =, | 
a अनेन क्रमयोगेन AEATRT Test. शन, । á | 
धः, | N E व्यि x es 

E गुरौ वसन्‌ संचिनुयाहु ब्रह्माधिगमिक तपः ॥ मनुः N | 


| 

। | 
| इस झोक में द्विजः पद्‌ से ब्रह्मचारी yau का ग्रहण है ब्रह्मचारिणी fi 
| कन्या का नहीं ॥ 11 
| agata: पुल्लङ्गनिद्‌श से यदि पुरुष ही का ग्रहण है ती मनुष्य 

| शब्द के पुल्लिङ्ग होने से aga पद्‌ सें भी खीजाति का ग्रहण न होना | 
| चाहिये । घमे शास्त्रों J जितने कास करने न करने को सामान्य mga से ॥। 
| घाली खी को कोई दोष हो नहीं ? अपराधियों के ew विधानसंग्रह से ॥ 
3 gas निर्देश है ती उस प्रकार के अपराध करने वाली स्त्रियां सब छूट जानी , E 
/ चाहिये ? घन्य! पक्षपात! जब feat के अनधिकार का कोडे वाक्य न मिला. I 


» विधिदाक्य बा fava लिखे हैं उन के करने न छरने, मानने न WAR 
| 


हि ॥ l । 


| dag खेंच तान!!! 
qo fao nto Yo ३८ Wo ३० कन्या को घेद्‌ न पढ़ना यह पूवं ही लिख 
चुके हैं इति ॥ i 
प्रत्यत्तर-पूवे AT! आप चाहे बात २ में इस वचन को “तक्ियाकलास) 
amë आप को अधिकार है परन्तु स्त्रियों के वेदाध्ययनानथिकार में आप * 
को एक भी श्रुति cafe का वाक्य न सिला न लिखा | सत्याथेप्रर से हो | 
बनावटी Afà- 


स्थोशूद्रौ नाधीयाताम्‌ 


छे ली होती । कोडे यह तौ जानता कि श्रुति के प्रमाण से सिद्ध किया | 
है । अन्य प्रसङ्गो में तौ खेर आपने उलटे WA अथे करके एक ATT वाच्य 
few ही मारा है परन्तु स्त्रियों के अनधिकार विषय सें तौ ag झो न बन 


पड़ा, अस्तु खुब मुंह को खाई ॥ 
अथ सुष्टिक्रमप्रकरणम्‌ 
qo ति? क्षा? To ३९ के आर्म से ए० ४० de २८ तक का भाशय यह 
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५६ ; “FSH TART 


है डि स्वामीजी ने जो रूष्टिकरम के विरुद्द बातों को AIRA WRAT | 
बताया है सो ठोक नहीं क्योंकि परसात्सा छो विमूति का अन्त कोड नहीं 
ज्ञान सक्ता जब wel जान wer तो उस को ale का आम किसी को N 
ARa हो तक दे उस को aled में सब कुछ है और छ 

& wat 


बात को अपनो बुडि से नहीं समक सल्ले उती दे 
% = y A A i 
हैं । यदि साता पिता संयोग fear पुत्रोत्पत्ति असरल्ल और स्ट हि| 


3 
AR भड बकरी आदि उत्पन्न किये | फिर यह भेड़ बकरी आदि विना साता. 
पिता हुवे? वा ईश्वर को जुगाड मानोंगे ? रालायण सह्दाभाएतादि में wae, 
TTE पबत उठाया आदि लिखा है आप रामायण aaf छो सानते 
AYALARA परनात्ना अनन्त और sa St समस्त wie का क्रम, 
_ aasa को अविज्ञेय है परन्तु इस से आप Sena NEES की व्यबस्था का. 
लोप न कीजिये । स्वामीजी ने उतनी ही बालों को aasta fear Ì a 
रात्रि दिस एक ऋस से हमारे आप के देखने सें आती हैं । परमात्मा की बह्‌, 
सृष्टि जहां तक, इसारा ज्ञान नहीं पहुंचा चाहे AR हो हो परन्त तथापि | 
 जानोहुई बालों में कोई क्रस अवश्य है । यदि mwa न हो लौ गेहूं बोने | 
वाले कृषक को ay विश्वास न होना चाहिये कि इस के फल ag हो होंगे | 
कदाचित्‌ चणे आदि हो जावें । और परमात्मा की असेघुनी ete को भाप 
4 साजुषी मेथुनी आदि सष्टियों से 'सिलाकर दोष देते हैं यह Raan है। | 
«Shama सष्टिक्षे लिये है वैसे परमात्मा छा क्रम परात्मा के लिये है। 
जेते सहि के सनुष्यादि प्राणी अपने २ गुण कमै ana ` साम्यं नियम के 
विद्ध भीं करते वेसे हो परमासात्मा झी अपने पवित्र गुण aÀ स्वसाव कै | 


क faagagt करता । यदि करता है तौ क्या परमात्सा कभी पाप करता है! t 


। शेठ बोलता है? भरता है? नहीं, नहीं ga लिये परमात्मा का भी 1 
है! और fe झा भी क्रस है रामायण सहाभारत को स्वासीजी ने साती. 


` पढाव इस से awendia होता है कि इन. ग्रल्यों के अच्छे २ प्रकरण पढ़ाये 
; t os जाल बुरे २ नहं महाभारत के आदि पवे में लिखा हः ® 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


R l इस लिये जो असमधे को असम्भव है वह aad को asna है इत्यदि il, 


_ यह लिखना HS है । देखो anino yo ६८ tio २३ में “सनुस्मलि aef | 
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l 2 ॥ 
| j E 
| दंतोयशसुल्लश्सः ५७ | 
झि E 
ii चघतावशलिशाहलीं चक्र भारतसंहिताम्‌ | | 
च व्याखजी ने २४००० Gilat में भारत संहिता बना एन समय सें 
y | 
पा १००००० एक लक्ष से अधिक We agaa झै हैं वे सब व्यासरचित नहीं a 
ग BS =} €), धद = 
R हैं यही cat रामावणादि की है। दूसरी ara ag है कि रामायण area | 
4 “~~ ov ~ N गी ह + S $ 
SEa n लिखी afar fasg असस्ञव बालें तौ साच्यपक्षर्ने हैं । E 
३ जिन को अन्य प्रमाणो से tag करना आप का काल य aig ले qara? | 
ता हो को मलाण में घर दिया । न्याय शा झैं arana हेतु भी हेत्वा़्ासच | 
| सिण्या हेत माना है तौ आप ती aaa, साघ्य हो को Basa से प्रसाण- ॥ 1 
तक | | 
त टि में घरते Fi quad aga को इतना समर्थ लागता कि अङ्गुछि पर 
ने चबेव उठाया यही ती अषर छै । और उन ननुष्यो को fat मानना साध्य 


19 £ 


है, fag नहीं । इत लिये खहिक्रस छा न लानना न्यायशाद्त्र के ८ प्रसाणों a 


7 
7 
Bi ७ हें qena प्रसाण फो अपने हठ से न सनचा है और सष्टिकल awa 
Sa 
| सब ठोक है और उस के ag बातों का सालना सूखता ह 

| 


ग अथ पठनपाठनप्रकरजमू 
ae í _ qo लि० mo प० ४१ Wo ९६ से ” स्वामीजी ऋषियों को qu विद्वान्‌ 4 
पि. लिख कर भी उन के ग्रन्थों में बेदानुकूल सानना अन्य न सानना STA ह a 
ने | ga लिये वे नास्तिक हैं इयोंकि वे ऋषिप्रणीत arate ग्रन्थों छा ATA- i 
गे, ऋत्ते हैं। मन में लिखा है किः- क... 
E योवमन्येत ते मूले Banama द्विज: । , oa | 
| स्‌ साथमियेहिष्कायों नास्तिको बेद निन्दकः ॥ | 

जो वेद्‌ और anal का quam करे ag वेद्निन्द्क नास्तिक जाति : 
3 afe और देश खे बाहर feat जावे u ६ कर के a 
N प्रत्यक्तर-पूर्ण विद्वान्‌ wie थे इस का तात्यय यह नहीं छो रकता कि 4 


वे, बेद्प्रणेता परमात्मा से अधिक थे किन्तु अनुष्यों,सें वे छूण विद्वान्‌ ` घेत 
उन छे वेदविरुद्ध वचन को (यदि सन के ग्रन्थों सै उन फा वा उन के नाम ७ | 
से अन्य किली का AS वचन वेद्‌ fang जान पड़े) न सानना उन का कै 
| अपमान नहीं किन्तु सान्य है क्योंकि सन्‌ आदि ऋषि लिख गये हैं कि वेद- | 

mg स्मृति साननोय नहीं । यथाः 


| a बेद्बाह्या; Waal याश्च i काश्च कुदृष्टयः । इत्यादि _ | 
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ye ; RRALDIA 4 


आर जो वेद्‌ काख का AG 
स्वासो जी एर नहीं forg आण पर 
है कि “वेद्बिरुटुस्छतिवाख्य सह खरानना 
और आप उन फे fàsg सानो यह aga हें दि 
सानन | az पसन VIG छो. ATT बार 
अपसान इस SA करले हैं कि wz 


आर AIT मानते हैं ga AA जाप, पर 


तौ पश्चयज्नादि को खि | 
HAWANA तो हल. Ig नहीं aE 


tafe दिखला सकते हैं किन्ल छुमारा Rgra तौ Ginette 


८4 


खी० Vo ९ घार श्र चु 
> अनसार झह है एक शब्दघ्रभाण की साक्षात tags बाल 
awa विरोध भो न हो आर साक्षात धिप 
| करना चाहिये कि ag बिचि किसी a 
। वा च्बनि आदि से देखा छो होगा द 
TSA अन्त्र सें सूलरूप पाथा जाला हैः- | 
2 : T : छाल छा ख्‌ प ie 
ऋचा त्यः पोषमार्ते पुपुष्वान्‌, MAS त्यो गायति शङ्क 
=~ > sts Cem eS a 
रीष । ब्रह्मा eal बदलि जातविव्यां, यज्ञस्य पारवा विमिमीत 
SER: ॥ SFO HO १० अछुक्क ६ 
ISA a cals wa— i Tsg JANIRE EEI एकशछदुपब्यीय: 
एको होता ( yga ऋचा पोषनास्ले ) ड्याम हि कलडबन्‌ aA aA पट 
अची यथाविनियोगविन्यावेन पोषयति ada: करोति ( es: say 
- गायत गायलि ) एक sgat शक्षयुंपलक्षितासुच्छर 0 
maagaas सास गायलि ( त्यो ब्रह्मा जातविद्यां बदलि) एको wh 
Saas जाते तत्प्रतोकाररूपां विद्या ah ( eat qaza लाता TIEKE 
उ ) एको५ध्वयु्यज्ञश्य नाजाजियता विनिसीले विशिष्टबया परिडिछनसिं॥ 
अयात्‌ एक होत ऋचां को विनियोगानसार agia करता 
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IA 


ती 1 


और ब्राह्मण दोनों शिलप्कर खेद छडा जाता है। इत्यादि ॥ 
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तदीयसमुल्लासः ue 
yy aS आन ay शन खवला 2 4 
sgar शक्षयो द्िच्डन्दोयुक्त गायत गान खरता है, एक ब्रह्मा ag से कुछ 
eS SD eS = 
अपराध दा LS चूक होने पर उसका प्रतीकार करला है और एक quay 
यक्ष के परिणाम दा gaat छो निर्धारित करता दे 


द०दि0भ9 ge ४९ पं० १९ से जब जाप ब्राह्मण, निघण्टु, निरुक्ताद़ि छो 


सहायता से Igid छर 
>. 


: 


R AAAS स्वत: AAT 


=}. 
eH 


1 क्यों नहीं । इत्यादि ॥ | 


ष्क THCY 


॥ Seis oy 
रै नहीं लिसा fa निएकादि ऋषिप्रणोत 


a च « 
खोट प तहो हैं, यायच्छषय ऋषियों 
A ~ iS 
ges छो लिखा है weg सी झो निदान ऋषि लोग स्वच MARA थे अत 


बिरोध VAIS स्यादति हून सासम्‌ । ११३४३ 
` बिरोध हो ती त्याज्य दै जीर विरोध न हो तो अनुसान छ हक z 
अनुकुल है यदि वेद्‌ से Reg छोई बात भी इतर ग्रन्थों मे न हो 
Sint जी ऐसा क्यों लिखते । झाप carat gaa Tost के लेख को न . 
साबियेगा दी जैनिनोय सीसांसा छो ली सामियेगा? tar आप का य 
लेख कैसे सत्य हो सल्या हे कि इन ग्रन्थों से अंश हो Agieag नहर ॥ 
wo Rio Rogo ४२ पं2 १७ सें ( सन्त्ज्नrहश्ययीः वेद्नाणथेयस्‌ ) सल्न्न 


प्रत्युचर-यह् आपश्तस्ब बो यक्षपरिक्षाबा है। पारिभाषिक शड 
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६9 भारकरप्रकाशे 


ta. ies: ¢ y a ~ x 
साना जाला है । जेसे पाणिनि जो अष्टाध्यायी भे “az SHE १ । १ । १. 


लिखते हैं कि अ, ए, ओ, थे तीन गुण हैं तौ व्याकरण ही घे गुण शब्द ते. 
भ, ए, भोका अथे लिया जायया अन्यत्र नँ । यदि साङ्ख्य शास्त्र में गुण | 
शब्द आता हे at सरव, रजः, समः का अथे लिया जाता है। आर Aag 
; से रूप रस गन्धादि ap गुण साने गये हैं । सो वे २ अपने २ ग्रन्थ सें पारि | 
झाषिक ( इस्सलछाही ) शब्द चैं. । यदि कोई व्याकरण जें गुण से सर्व रज; | (a 
न लसः समझे ती अज्ञान है, at viga में गुण शण्ड से आ, ए, झी सस तौ | 
सुखेता हे । इसी प्रकार यज्ञ के प्रकार ada करसे छुवे arusasa छे सूत्रों | 

में जहां वेद्‌ शब्द आता है agi ही मन्त्र और ब्राह्मण दोनों का ग्रहण | 
Sar? न कि adau aa 
दु० लि० mo ए० ४२ do रर में लिखा है कि evan yo ३० के Bar 
नुसार यदि ऋषिप्रणीत ग्रन्थों सें झी वेद्बिरुदु अंश हैं ली थे भी विषसंप- 


sq 
a 


yi 
‘ 


6 
A 


| 
| 
| 
| फो 
कान्तवत्याज्या: ) विषयुक्त अन्न के तुल्य त्याज्य हैं फिर ऋषिप्रणीत को पढ़ने ! 
योग्य क्यों aaa हो॥ | | 
प्र्युत्तर-एूवापर nag देखिये uai yo ३० सें पुराणों के fei | 
|  विषयुक्त अज् का ger है ag ऋषिप्रणीत ग्रन्थों श॑ नहीं घटला । पुराणों | 
रे छै ` > | 
८ के शा ने gat ge आदि से असत्य बालों का ढेर कियाहै धह अवश्य | at 
 विषलुल्य है जिस के सङ्ग से पुराणों छा सत्य विषय प्री fequmna तल्य | 
हो ग्या R परन्तु कषिप्रणीत Ue जो कुछ कहीं भूल झो हो बह देष्या | . 
FTR से नही किन्तु creamer से है इस लिये उसे विष नहीं कह सक्तै किन्तु 
| AN न च e s 
| 3 ag Rar 8 ste (सी औषध a कुछ सिहो कङ्कर अदि fas गया gt at | 
सुखै Biz कर औषधात ग्रहण करना योग्य Pend इसी प्रकार ऋषिप्रणीत | 
: po रूप gx से अल्पच्चश्ता से am मिट्टी कट्टर आदि निकाल क| सः 
रिषधोपस आाषेग्रन्य पढ़ने चाहिये ॥ ree 
= पुराणों का बिष- | | रि 
oe Veo - RS Ax |च 
Se सदन्त समवेद्दयेटब्निखिलं ज्ञानचक्षुषा । A) द्‌ 
TRA pama विद्वान्‌ स्वधमे निविशेत वै ॥ उँ 
_ ` दवान्‌ पुरुष को उचित है कि सब बातों को ज्ञान की aid जै 


से देखकर श्रुति अ 


चात्‌ चेद के प्रमाण से पहले चसे को स्त्रोकार करे॥ | 


, 
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| ततीय मुल्लासः ay 


9. लिलकों में विरोध- 

a qagan में कद्र 2:- 

ण | = ogia Ea नस्य २ agza 

१ उच्वेपुण्डुविहीनस्प श्मशानसदूश सुखम्‌ । 

= अवलोक्य सुखं तेणामादित्यमवलोकयेत्‌ ॥ 

न: (तथा) ब्राह्मण: कुछजो विद्वान्‌ भस्मघारी Bags | 

गय व्जेयेत्तादृशं देवि मद्मोच्छिष्टं घटं यथा ॥ 

रें थेस लंबा तिलक ( वेष्णघी art का) धारण नहीं करता उस 


WE सुइ शमशान फे तुल्य है अतएव देखने योग्य नहीं कदाचित्‌ देख पड़े तौ, 
ga छर प्रायश्चित wt अघोत्‌ तुरन्त सूय्य का दर्शेन कर लेवे ॥ १ ॥ व्राह्मण- 
कुलोत्पन्न जो विद्वस्‌ होकर भस्म धारण करे उत्त को शराब छे जुठे आसन 
| को arg त्याग देखे ॥. 
अब देखिये इस के विरुद्ध शिवपुराण में ष्या feat हैः 
विक्षतिर्थस्य नो WS ATE रुद्घाक्षयारणम्‌ | 
riie RS Wy EE 


| 
j 
| 
| 
| aia शिवमयी बाणी तं त्यजेदन्त्यजं यथा ॥ 
| 
| 
| 
| 


242 


अथै-विक्षूलि (wa) fa & साथे पर agt और अङ्ग में रुद्राक्ष नहीं 
| पहिने । sig से शिव ३ ऐसा न कहे यह चाण्डाल को नाइँ त्याज्य है ॥ 
इसी प्रकार एयिबीचन्द्रोदय में भी वैष्णवों को लताड़ दो R- 

यस्तु सन्तमशङ्वादिलिङ्गचिन्हघरोनर; । 

स सर्वेयातनाभोगी चाण्डालोजन्मकोटिषु ॥ 
अधै-जो aga तपे हुए शङ्खादिको के चिट्ठा छो चारण Slat हे वह 
| gq amaaa को भोगता है और कोटिजन्सपय्येन्त चाण्डाल होता है॥ | 

ऊपर के शोको से स्पष्ट विदित होता है छि तिलक धारण फरने के . _ i 

विषय में पुराणों में सजेया पररूपर विरोध है अर्थात्‌ शेवसम्मदायी चक्काडित | 
शम्प्रदायियों के तिलक को खुरा Sea और जैष्णवसम्प्रदायी Tariggen- . Ei 
दायियों फे fawn को ae बतासे हैं इस से यह निश्चित हुवा कि यदि _ | 
घुएणों को सत्य साइ जाय तो सवे प्रकार के तिलकधारो अष्ट पतित और | 
नरक के अधिकारी seca हैं अतएव पुराण, खसजाल में RNA वाले हुए 
जैसा कि पद्मपुराण में स्पष्ट लिखा हैः- | se 


~~ A aA नस्ट 


A >४ ७-४ 


AA Gurukul Kangri Collection, + art Saas ji 


होता है और उस के छोण से सनष्य नहानरक में जाते हैं इस कारण | 


t 
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६१ CISA पफः्शे Í 
=m लाल = = | 
ore नक teem ezea Nt rataa AIT TITE 7 ५1 
g i जु y ERRE Goie य्य qs १९४१ १०१५. TRE = 
बै a TM SSS 
सरम परा नका जल्पान्ल कल्पाबाच | IT 
RS co लाज SHTUIS TT aay | 
GARGS AIA (eg (०७ VSR HA] ठया न Ta बचत) 
>) > 
RR ७ > zR a awe l 
SAAT TH q BERIE j 
| 
| 
ore = ड = SY a SS ea wo | 
ayia जितले पुराण हैं सुख aga छो अण मे sea बाळे हँ उन || 
D a US FT क" fee RO शोल j 
अनेक देश sgu गये Y ys देवर का fga नहीं शोला Raen) 5 
मृ fea wer है | 
जगलास fea g हूँ ॥ Fe 
डे Ruf ʻ no TS, a शत. । = 
हे पररणिक wt | जख सक्षी पुराण खस में डाछने वाले हँ Gar बि| ९ 


44 
i 
J 
A 


स्य E] re wa ey SST आयक अ. S| 
awa से suu है ती ase अस से छचाने बाळा आयंसञसाज बे 


maa सें लिखा हूँ:- | 
भवत्नरतघरा ये व ये च लालू Tana: | पाषशिडनस्ते 
भवन्तु सच्छास्थपरिपन्थयिन:॥ AAAs PAA 
भूतपलीनथ | नारायणकलाः शान्ता भजन्ति हानसूघबः ॥ | 
ato शिव Raw हैं जीर उन की तेवा करते हैं सो पाखण्डी और 

सच्च शास्त्र छे घरी हैं इसलिये को Tia की इच्छा रले F सी अयानर्ष 


देव gat क्षे संवामो अर्थात्‌ महादेव को छोडे आर नारायण की ated 
कानों छो पुजा we ॥ 


wa qg में शिव छी स्तुति में यह झोक कहे हैं:- 
विष्णद्शेनसाप्रेण शिवङ्गोहः प्रजायते । 
शिधद्रोह्ाल WIN नरकं याति दारणसू । 
तस्माद्र विग्णनामापि म वक्तव्य कदाचन ॥ 

ea ag है -na लोग विष्ण ar qin करते हैं तब सहादेव कुट 


का नास ककी न लेना चाहिये n 


. उसी पुराण में ये झोक हैं:- 
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Slate naa incase tn = 


pe 0] 


alex ¢ 
Qe Walaa <a 


क्रिश न agai ee reer 
(HAM बहबल AIA 
~~) 


>च्यायैष्णयाः 
T अष्यवण्णब्बः । 


mold Well We 5 £ 
थाव Awl स्वव इत्याद 


न्न i 5५ “>, CH £) 
अणे ag है-जो कहते हैँ छि झरेर देवत 


E 


2 
=> प्रा 


i Par भि 
W ज्ञारायण छे लमान छुँ डौ पएयडा है a 
Sa चयो EN या हन zen 
छड़ायंग यक आ क HT TASTE Bal A 

७ >= A ~ 
Zaat छर न उन से जोलना STRA ॥ 
किर aggyon सें feed को श्तुलियों झै यह झोक हैः- 


दै क्ल A garai D कमा दया a 
येऽन्यं देवं परत्वेन बद्न्त्यझानसाहिता: 


«५... नारायणाज्जगन्माथात ले वै पाषणिडनो नरा: ॥ 
i ad ag है कि-जो लोग शिसी दूसरे देवता को नारायण से जगत्‌ का | 
स्तै. खासी है बड़ा करके जानते हैं झो warn हैं और लोग उन को TIES । 
il BER है ४ 2 | | 
: फिर इसी पुराण सें परस्पर विरोच देखो जेसेः- . ie 
Hl एष देवो महादेवो विज्ञेयस्त HRAV | E 
A न तस्मात्परसङ्किञ्चिव्‌ पदं समधिगम्यते 
प आर्थे यह है कि-स्स्हादेब को सहान ः 
quar कि सत से कोडे बड़ है । फिर दस से Rag देखोः- | - पु 

. वासुदेवं परित्यज्य येइन्यं देनसुपासते । a 

) = aa ० A इ 
i . दषितो जाहुबीतेरे कूप खनाल ठु्ालः ॥ 


ह: छे ag हे कि-विष्णु को छोड कर जो दूसरे देव को मानते हँसी उघ 
ag के समान हैं खि जो गङ्ग के दौर vatat बैठा कुआ खोदला है ॥ 


` edt प्रकार ब्रह्मा विष्णु ही कृष्ण पराशर शि चन्द्रमा gg Tes 
आदि महानुक्ाव लो कि miata छाल में अत्यन्त सिङ विद्वानु राआ agi 
राज्ञा हुए हैं और सत्पशाख में उन का बड़ा सत्कार किया यया है मर 

_ जिन्हें ऋषि सुनि देवताओं की पददियां दी गदे है, पुराण उन फी नि 

_ करते और कोई ऐसा दूषण नहीं जो इस देवताओं पर नहो wma a 

ee ५ ae oo ee 


Sate 


s > 


RE 


Da 


as 
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६४ ः aeui 


EÑ a 


go fao mo yo ४३ पं० ९५ से कौमुदी wl निन्दा BA थ परन्तु इ 
| के नरणानन्तर बस्ते में निकछो, wat: व्याकरण में दया सिथ्यापना है गै हे 
कौखुदी आदि को त्योज्य लिखा । छाव्य न पढे तो हंयुस्पस्ति Aa छो इतत है 5 ; 
बघा बराई है । आप छे “ संस्कृतवाष्यप्रजोध > में सैंकड़ों अशुद्धि हें जिस से| . 


= 


2 तौ 

बढि अष्ट होजावे | तकेसंयइ क्यों त्याज्य है, उस में देशेषिक के faz फरा 
a त्याग ay 

बात है। मन में at प्रक्षिप्त है तौ यह at विषाक्त aaza क्यों न त्यार fea, 
a? 
जब्र भाषा छे सब Wes कपोलकल्पित हैं तौ क्या सत्याथेमळाशा दि wean पे. R 
ल 


न्थ कपोलकल्पित नहं ? यदि मुहूत्त निथ्या हैं ठी संस्कार विधि कै qu) 

नक्षत्र सत्तरायणादि सिण्या eit नहों ? और gad सूत्रस्थान २ अ० R- ; 
उपनो यस्तु ब्र/ह्मणः प्रशस्तेष तिथिफरणमुहत्तेणु० इत्यादि ॥ 

ब्राह्मण छा उपनयन अच्छे तिथि करण सुहू'ते और नक्षत्र में करे इत्यादि k 

| 

| 


a 
at 


और शकुन क्षी सुश्रुत सै लिखा हे । सूत्रस्थान qo १०- 
ततो टूतनिमित्तशकुनं मङ्गठान लोम्येन । इत्यादि । 
अथोत्‌ वैद्य चिकित्सा को जावे तौ शकुनादि अच्छे पड़े तब रोगी 
देख उवे और पंछे । इत्यादि ॥ s 
___ अत्युत्तर-व्याकरणादि सभी विषयों के ऋषिप्रणोत ग्रन्थों का पढ़ना इस] छ 
'लिये अच्छा है झि उन में अपने gea विषय के वर्ण न के साथ २ उद्ाहरणादि i 
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छः 

í ओ के मिष से उस समय के घमे आचार व्यवहार आदि को क्षो यचो कुठन | है 
. कुठ जाती हो है जिस से बिद्यार्थी पर कुछ न कुछ प्रभाव ऋषियों के चाल: | छ 
छ  चछनका पड़ता हो है । इसी प्रकार कौमुदी आदि के पढ़ने से उस समय के | प 
th fagra विचार व्यवह्ारादि का भी विद्यार्थी पर बरा प्रस्ताव न पडे qa लिये | ₹ 


स्वानी जो ने ऋषिप्रणीत ग्रन्थों छे. प्रचाराचे छिखा हे । आचनिक व्याकरण | 
` काव्यादि सें श्रीकृष्णादि पर सिथ्यारोपित दूषणों का वशेन है बस लिये उन ९ 

से विद्यार्थी पर बुरा प्रभाव पडेगा अतः त्याज्य लिखा है । संस्कतवास्यप्रयोष 
में छापे आदि की age हाँ वे पढाने वाले शद्ध करके पढ़ालेंगे परन्तु कोदे 
क्ापिसिद्ठान्तविरुद बात ली नही जिस से विद्यार्थी का आचरण लिगड़े a २ 
तकसंग्रह में वैशेषिक से क्या विरुद्ध है यह तौ आप को वैशेषिक पढ़ा होता | ' 
तौ ज्ञात होता- वेशने चिक F- Fo | 


pl ~~ 


f/m 


E azid हैं । 


५  दृष्प्रगणकर्म ATA aa परः 


“तौ है भीर बहुल न्यून जो कुळ मिलाछ 


a, 


A 
ao नका 


I वाल Be a स जान सद a छ्‌ 1d g पुर 7 
॥ ry al तो AAT AST LATIN मान हग 


Tr on os 

ARSE Ne सब भाषा गन्ध ga (wan से स्पष्ट देत होता 2 कि 

रूक्मिणीसङ्गल के aga wasn agia के gg चरित्रो को अझील अयुक्त 

> ती आ. 2 > a ~ ॥ 

रीलि पर बर्णन करने बाले ही क्षापाग्रन्य ल्यष्ञ्य ह; न एका सत्याथेप्रकाशादि 
र ० 


छिछने का aes यह दै कि 
Quai AGIAN “ae Q {क JAR 


wa 
जयन्नादि लिखने ad sanh ग्रन्थकारो छा आशय यह है 
a 


| ; जिस g A कनकळता UA प्रकार RE “९ 
~ रे a वि 5 
लौ १० बजे दिन को छो और ज्योतिषी जी कहते; हं कि३॥ बगे राजि 


Ss ~ 
हूसे इच्छा है । उत्तरायण इस लिये अच्छा है कि ag दैवदिन है । 
जि dt उत्तरायण एदेन 


aN 
व्हा 
ब्योंकि एक ad को दैवदिन खानले पर दक्षिणायन र 
है । शकुन का केबल 


S L- 4 <x Tia 

हे । इसी प्रकार NA छः बालं लिष्ययोजन नही 
gaat कछ यक्त है कि जब किसी कषायं को रूनुष्य चलता है तब यदि अच्छे. 
agd सम्मख हों तो चित्त को आल्हाद हन 3 उस छाथ सें अधिङ उत्साह 


होता और उस से काख अच्छा बनना UFAA के । अन्य शकनावलि आदि में 


लिखे कठपटांग शकुचों को सानना कीर ससकना कि“ शकुन के fang काय 
हो हो नहीं सकता? gaal $ । क्योंकि केबल अशुभ शकुन से चित्त पर कुळ 


बरा प्राव भी पड़े और दूसरी बाले सब HARKS Tl दी शकन कुछ नहीं कर 
a 


AST | तात्यये यह है कि ऋ 


करते चाहे केली ही अन्य अनुकूलता हीं और चाहे जितनी प्रतिकूल 


येथी at सम्मति के अनुशार UA अशुभ कायो 


i कौ देखकर चित्त पर उस का कुछ न कुछ प्रज्नाव होता है यह ठोक है परन्तु | 
| जिस प्रकार प्रचरित ग्रन्यों में लिखें शकुलों के TARY Sia छास हो सह 


ऽलोक सूत्र व्याख्यान अजव्याख्यानादि सब इश्वर का gia हि सें यह पूछता 


 शशत्तेनिश्चाचराः 


पक्षका अच्छे प्रकार खण्डन और इस शतपथ को कणिका का ad सब र|. 
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& RESUS 


अथ इलिहासपुराण HBC ॥ 


qo लि० क्षा०ए० ४३ पं० ९ से लिखा छै छि-शतपयादि का नास नह| 


सच्याहतयो वा ताएता देवानं यद्नशासना नि० | इत्यादि 
शतपथ का पाठ लिखकर वहते हैं कि “ आशय यह है करि विद्या वान 
वाक्य Haga पुराण गाया AIMS FLA पाठ अवश्य है जो इस फो | 
अध्ययन करते हैं देवता प्रसन्न होके उनके सब काये हैँ 
ngu AF पूंछ कि प्रमाण तौ आप को यह Far था दि झागवतादि 
का नास पुराण है, शतफ्यादि का नहीं । भण यह लिखते हैं कि gaa 
पढ़ना अवश्य Qi झळा इन छा पटुना अनावश्यक वोन बतालर था। स्वानी|. 
जी ने तौ यही लिखा है कि प्षागवलादि quo नहीं fea नवीन हैं, शत 
पथादि पुराण हैं उन्हीं का पढ़ना आवश्यक दि उन्हीं के पढ्ने से देवता): 
प्रसन्न होते हैं । अच्छा उत्तर दिया? कोषे गवे शतला, में जङ सहान। 


फिर go लि० mo १० ४५ tio १४ H- 
सयथाद्रेन्धाग्नेरभ्याहितात्एथम्धमा विनिश्वसन्त्थेवम्‌० 
शत० का पाठ लिखकर vo २० में लिखते हैं कि ऋय यजुः सास 
इतिहास पुराणादि उसी परमेश्वर के घास हैं इत्यादि n 
प्रत्यत्तर-आप ag तौ ध्यान दें कि भापळो feg द्या करना है और. 
feg क्या करते हैं । से फिर स्मरण दिलाता हू कि “कागवलादि पुराण है 
यह आपका साध्य है । “ शतपथादि पुराण हैं > यह खासी ली छा साध्य 
है। अव न ती देश्वर के श्वास होने से यह fog होता है कि क्षानवतादि T 
नाम पुराण है, न यह fay होता है कि शसपथादि को gau नहीं कहते। 
किन्तु आप के लेखान सार इतना अवश्य निकलता है कि पराण विल्या उपनिषर 


हू कि यदि श्लोक Sat के श्वास हैं तो घ्या “ ah वेदस्य कत्तारी AE 
इत्यादि नास्तिछनिमित झोक भो ईश्वर के श्वास हैं ? 


_ बनाये “ ऋगा दिज्लाष्यभूमिकेन्दूपरागे द्वितीवोपशः ? में लिखा है जिन. 
विशेष जिज्ञासा हो agi देखले n 
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दृतीयशन्चुल्ल'्सः ६9 
ITS oO -— s == — >, 
¬] का अथे खिखा हि इसका उत्तर ait सेरे बनाये “ amia- gauan फसे | 
| fear है ॥ <r 
हीं... zo लि० ato Yo ४६ Ho २४ में आध्वछायनसूत्र लिखा R- 


=| आथ स्वाध्यायमाधीयीत ऋची यजूछणि सामान्यथर्वाहि- 
वाइ रखो ब्राह्मणानि Tena गाथा नाराशंसीरितिहास: पुराणा- 


rA) नीत्यसूताहुविभियदुचोधीते पयस: कुल्या,अस्घ पितुन्स्वधा 


~ R a 


उपक्षरल्ति। WAT ७पियृतस्वकुल्या, यत्‌खामानिसध्वः कु- 


तारि ल्या, यद्धरी किर सोसस्यकुल्या, ब्राह्मणानिकल्पानूगा- 
| थानाराशंसीरितिहासः पुराणानीत्यृतस्यकुल्या, यथाव- 
qa न्मन्येतताबडधीत्येतयापरिद्घाति । नमोब्रह्मणे, नमोस्त्व- 
देवता, TAD, TUG, नसओषधीम्यो, नमोवाचे, नमोबाच- 


x) <> 


nal स्पतये, नमोविष्णवेसहतेकरोमीत N 
आशथ ag है कि जो ऋगादि चारों बेदों को और ब्राह्मणादि aat 

को कल्पगाथादि सहित पढ़ते हैं उन के पितरों छा स्वधा से अभिषेक 
होता छै, नऋम्वेदाष्यायी के पितरों को दूध को, यजुबंदपाठिकों के को ga 
की, सासाच्यायियों के को ay , अथवाष्यादियों के को सोस और ब्राह्मण 
कल्प साराशंसी इलिहास पुराण पढ़ने वालों के पितरों को अगत को कुल्या 
प्राप्त होती है । इत्यादि ॥ क र 

“ ee का यहां सी पता नहीं । क्यों कि इस से भो 
| ब्राह्मण ग्रन्थ पराण नहीं है ag भी fag नहीं होता भोर न यह होता ; 
दि का) हे कि प्रागवतादि का नास पुराण है । किन्तु तात्पर्ये यह है कि इस सूत्र 
में sarata [ पढनेरूपी ] यज्ञ को पिठ्यज्ञ की उपसा दो गई है कि जैसे 
नि) पितरों की सेवा दुग्ध घतादि से की जाती है जैते ब्रह्मचारी जो गुरुकुल से 
qaal रहता है बह अपने साता पिता को घर छोड़ जाता है उसका वेदादि ae TE 
५ ut सानो fuaaar 2 । ag जो RAT पढ्दा 2 ay at सानो Mas - : 
€| लिये दूध की कुल्या [ नहर ] बहाता है, यजुः पढ़ता है सो चत at, जो हि 
| सास ugar है सो मधु की, जो अथर्व पढ़ता है सो सोस को, sit ब्राहणः 
जिम ग्रन्थों को पढ़ता है जो कि कल्प गाथा नाराशंसी इतिहास पुराण कहाते हैं 


| सो मानो अमृत की नइर ARIAT है । इस से ag ती fag a हुवा 


र 
अथव 


आ 
T है? 


aid 


के ot 


= __ CC-0. Gurukul Kangri Collection. । 
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gc सार्क प्रकाळ 
` ) z SS  /- = 
८१५ A पप भी fee पररा the a Uy = fara च डः 
9; MwA Te ज Agi हुँ, न यह (छ maag दुर , (कि सै 
À agta पश्चात और एथकू गिनाने || 
५ 4 


वेदों छो कह कर फिर ब्राह्मणों को 
ब्राह्मणों छा वेदों से पथळू | 
होना और उनके पुराण इसिस MUI नाव होना है पाया जाता Ru 


स्‌ Sar = eer हटाइ N = ७ qT -pys a g 
a दोपावसमतो REBI ži AC at a TY. Wied. स्‌ हस्यो । छु 
~) a 
t क A मनन यक ए ic 
बहचा नना एकशंतमप्वय शाखा: WEMITA TRIAS एक- T 
2 ~ Ba 
Fe, चाशाछणो बेटी | ae 
a jfautea बाहवृच्यंनवघाथवेणोबेदोवाकोबाच्या पेतिहास „ 
> ‘= is 
पुराणं वैद्यक मिस्येतावाञ्छव्दस्यप्रयोगविषयः 
"ह 
FZI । ९ । आन्हिक ॥ x 
यदि नाराशंसी छा नाम ही पुराण होता at are fyen i í 
लिखने को क्या भावश्यकता थी, पूर्वोक्त दाव्यों से fag है कि a ९ 
a ७ 6 
fang सूत्रादि से भित्र हो कोडे qua और gfagra संज्ञा वा! 
इतिहास का पुराण विशेषण सान | 


ती इतिहास पुल्लिङ्ग है sa का हर 
पुराण नपुंसक ig नहीं हो सक्ता,अत/सुराणसे इलिहर सकी छोड किन्न ग्रन्थ हैं॥ 
प्रत्यत्तर यदि उक्तमहाज्ञाप्य में कड़ी ब्राह्मण we झी आला dit इति 


हास पुराण शब्द्‌ झो क्षित्रविषयऊ आते तो fag हो जाला कि ब्राह्मण से 
हृतिहास faa हे uca जञ ब्राह्मण पद्‌ नहीं और afagia Yum शब्द 


हैं तो हम कह सक्त हैं कि चे ही पद्‌ ब्राह्मण के ऐसे भाग कै नास हैं. जिं 
में कोडे कथा प्रसङ्ग है वह ब्राह्मणक्राग इलिहास है जैसे:- 


जनमेजयो हु वै पारिक्षितो स्गयाझुरि ्यन्हुंसःभ्याम्रा शकष 
बुपावतस्पइति तावूचतुर्जनमेजयं पारिक्षितमभ्याजगा म | 
सहोवाच नमो वां भगवन्दी कौ न नंगवल्ताविति 4 
अपाठक २ MO Y N ae । 


यहां परोक्षिल के पुत्र जनसेशय की गयायात्रा झर दो परम? 
( सन्पासियो ) का निलना उन को नमस्कार करके पंछना कि आप कौत. 
g i इत्यादि इतिहास है । ओर सृष्टि के ARER समय क्षे ऋषियों & 5 
हित जिस में Bt AZ AWG का काग “ परा : 


कहाता हे जेसेः | 
ye 


PE 


! ळा... ... a ga” eo = 
शिर, y 
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5७3. 
हमे सार्न बाय आदि AA 
g {i es R A ऋः | 


SHINE AAS लिखते हैं- 


ट ae 
(HAS: । TATA ९ 


UI क 


57 
a «थ 


oy 


vt 
a 
mA 
~? 
g 
SY 
छ 
Lp 
Q 
a4 
~ 
g 
A 
e] 
AM 
D 
EW) í 
७ 
260. 
an 
© 
ot 
Ley 
oc 
SY 
< 
o 
~? 
o 
AY 
AY 
Al 


> 
aes 


सर्गादि का निरुपण होता है सो घुराण) सो 1a अप च 4 
(aa कि qua ऊपर गोपथ झर शतपय का ATM ey की पाडू जा 
हं शङ्का करे कि एक क क Se 
चर RIT पुराण Taga गाथा नाराशंसी ये सब ल E | | 
कि ये सब ward हैं। at उत्तर यह है कि माह्या ie l a 
र इतिहास पुराण गाथा नाराशं सो उदि 34 i सि ph pe 
«yg सानान्य शब्द हे और EFA (महल) waa oe ang ene 
& । इसी प्रकार agi भो जानो। और आपने जो य ह > ग = 
चे agi में नाराशंसी wt आए atat fax साड peas: on E 
लिखते । सो महाशय ! ष्या आप वेदों व्हे छः axel i a ह्‌ yei 
शिक्षा कल्प व्याकरण निशक्त छन्द न as: अङ्ग pe क = 
[से| झै कल्प कडने से श्रौतसूत्रादि का ae = is pa aes E 
| ब्राह्मणों के उस विशेष भाग के हे (जत x sot 
i aa z mpl nn कौ क्या «on 
fra ग्रहण से है कि यै ग्रन्थ वेद 
। i सीर का दाल्स्यायन भाष्य और उस का RÀ लिखा है उस सब को 
|| लिखने से ara बढ़ेगा परन्तु सुख्य कति a = he १ 
“ इतिइप्सपुराणं पञ्चमं वे दना CRU SIN agreed विषयः? o 
लोकद्‌त्तनिलिइष्सघुराणस्य, लोकव्यवह रव्यवस्या पन te 3 
ग था सन्त्र ब्राह्मण का विषय यज्ञ 
SAREE SS es a न्त है झर लोकव्यवहार को 
है इतिहास पुराण का विषय झोक का A . र लत 
व्यवस्था करना waste का विषय है | 1 = १ a 
पुराण का विषय पड़ा दे और faa ३ नात T इत्यत 
Eer अक 


i Se 


लिखते 
GR र 
कता है थी इतिहास faa नं खड को पूवावण्या 
छोई कथा wag होता है सौ इतिहास । जस न गत्‌ को पू 


a 
- 2 
AY 
84 
ai 
ay 
ay 
s 
al 
=] 
[os] 
८d 
~ 
A 
a 
217 
S = 
a 
5१9 
ay 
> 4 


eee 
a 


“भि 


षण 
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प्रत्युत्त-एक ही ग्रन्थ का सामान्य विषय एक rat है और उसी ग्रन्थ है| 

. _ विशेष ज्ञागोंके विशेष बिषय खिन्न २ होतेहें इसी ABT त्राह्नणसासान्यका Ru 7 

a है यह लिखकर ब्राह्मण के वे बिशेष झग जिन का नास guv और इतिहा] | 

` है जिन के दो उदाहरण भी हमने ऊपर छिख हैं उन क्षागों Bl (Wa Stagg 

विषय हे। इस कथन से विषयक्षेद ही fag होता है ग्रल्थक्षेंद्‌ नहीं । क्या एश | 

ग्रन्थ में अनेज विषय नहीं होते ? आप कै छी इस go ति० खारळर में अनेक | 

विषय हैं फिर घया यह एक ग्रन्थ नहीं ? और यह कि इतिहास पुराण की | 

प्रासाणिकतई सें aan ने प्रसाण दिया है कि यह पञ्चम वेद्‌ है । इस का उत्तर | 

ag है छि वैद्‌ तौ ४ हो हैं इतिहास पुराण को पञ्चुम वेद कहना उघ छी प्रशंसा | 

है जेसे किसी पुरुष की प्रशंता में कहते हैं कि यह तौ दूसरा यचिष्ठिर है बा. 

o दूसरा बृहस्पति है। यथा थे में युधिष्ठिर वाढुडस्पति दूसरे नहीं हैं परन्त aata 

` भीर विद्वान्‌ अधिक होने से दोनों की चपमा दो जाती है इसी प्रकार इतिहास 

क gorgas ब्राह्मणक्षाग की यह प्रशंसा है कि ये पांचवां वेद्‌ है । दया आप. 

- ANAX नेले चारों ag अपौरुषेय हैं अथात feat पुरुष के बनाये नहीं इसी | 

= ASR यह ससकते हैं कि इतिहास पुराण भी वास्तव सें ५ वां Ag हैं और ये भी 

अपौरुषेय हैं? यदि ऐसा है तो आप अन्य पौराणिकों छे सदृश Ug भी न सानते 

हतारो aa ] S सें आप st भी र्वोळार करना 

है a सनु ने भी अपनी प्रशंसा में य तं ती उत्तर भह q | 

[ee शसा से यह कहा कि- 

उत्पद्य न्ते च्यवन es 

तच यान्यतोन्यानि कानि चित्‌ | 

S लोगो के बनाये ग्रन्थ आज बनते 


होले हँ at fs इस सन के अतिरिक्त 
a ३ ॥ al ite कोडे ग्रन्थ t. 


म विद्यारचितों ) का अप्रमाण और निन्द! की | 
अत pe अपने विषय सें उचित प्रशंशा वा कथन फोड न करे | 
ह रहार 2) न होने तक उत में श्रद्धा वा mana कैसे हो । यदि | 
es K मासाणिकता का कहना अच्छा नहीं तौ आपने ही अपने | 
cs q0 ति० भास्कर की प्रशंसा और प्रामाणिकता को जलाने छे लिये 
a ay मे sat से ग्रन्थों के नास और टाइटिछ पेज पर “Ae ब्राह्मण शाख | 
ee = अुराण aaa प्रमाणो से aessa’ यह प्रशंसा और maraa क्यों 

लिखा है a और जब आपले हो टाइटिल पेज पर वेद्‌ शब्द लिखकर फिर 
औरों को क्यों कहते हो कि पुराण 

जपे वेद कहने से ऋग यजुः साम 
व ZEY का भो अथे उ जाता॥ | | 
बवेद्‌ के सन्त्र में इतिहास पुराण गाथा और |) 


हैं, कल अष्ट | 


Sy 
Ean 
2१६7 8) 
a > 


थवे इन ४ 
qoon 


भक 


Re, > > * त 


āo ऋछ 
ey 7 + 
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छृती यमसुल्लासः ५१ 


TERE ERS 


Wy! 
शि | प्रत्यत्तर-वेद में सामान्य शळ्द इतिहास पुराणादि हैं faat शिवपुराण) 
| 2 न es y पस साल नं र्‌ 3 टा "igs 

तो| आशस्लिपुराणादि आप के अभिमत पुराण का नास नहीं वेद सें बदि मनुष्य 

I% प 
ù | oe ~ णि ~ loo 5 E 
क्ष (do जवाछाप्रनाद्‌) भी सनुष्य हैं इस लिये हमारा ata वेद में आया हे इस | 
को | छा सविस्तर उत्तर सेरे बनाये “नहगा दिभप्प्युसू सि | 
तर | छपा है agi देख लीजिये । RI आप ले जद्प्सोइ fagan, सत्या थे मारकर, 


cS fos Fo fr त oy क्षे E 
सा | सत्याथेविवेक, महताबद्वाकर, मूर्तिरहस्य, Wega आदि. पुस्तकों के `| 
वा| आशयो को इकद्ठा करके पिएपेषण किया है Gat इस अच्छा नहीं ससरते!। । 

y . ~ r- श्री रि je x 
सा qo ति० vito yo ४९ पं० ९६ H-vafaR सब बेद! निसिताः सङल्पाः सर- | 


[स | geat: ania: सोपनिषल्काः सेतिहासाः । इत्यादि । मोपंथ के वाब्य को 
u SAYA छर के शङ्का छी है कि यदि ब्राह्मण आर इतिहास एक ही पुस्तक 

| के नास होते ती “emia” कहकर “सेतिहासा:) न कहते ॥ i 
मी? प्रत्युसर-आप तौ. अक्षी पुराणों व्हो ५ at घेद्‌ लिख चुके हैं फि aa 
ने / Sa कहने में इतिहास भी ( जो आप के लेखानुमार y at बेद है ) अन्त- 
at) गत था फिर “सेतिहासा» eat रहा? इस लिये आप का aa आप ही के 
mq पक्ष में दोषारोपण करता है । ब्राह्मण शब्द्‌ सामान्य कहर at ब्राह्मणान्त- 
गेत उपनिषदु और इतिहास का फिर से मिनाना यह सूचित छरता है te. 
ब्राह्मण वा बेद्‌ के जिस भाग में विशेष कर ब्रह्मविद्या है उत्त भाग छा नास | 
faa उपनिषद्‌ पड़ा और जिस ब्राह्मण भाग सें लोकद्त्तान्‍्त है उस का नान आ 
| faa इतिहास पड़ा इसी से वे पुनः झी गिनाये गये । जैसे ” भगवद्वीता ह. 
ष्ट | agana के अन्तर्गत है परन्तु विशेष प्रकरण व्हा विशेष नास “ भगवदद्वोता | 


ee oa ees 


ना | की है कसी प्रकार यहां जानिये ॥ | i 
। यह भिन्नो हे कत ष्ठ | | 
को. qo ति० Tito Yo ४९ पं० २६-और सूत्रकार ने भो at “अश्वमेध? प्रकरण i 


रे ğe दिन इतिहास और ९ बं दिन पुराण का uis करना लिखा है । इस d 
दि। a निश्चय हो गया कि पुराण इतिहास, ब्राह्मणों से भिन्न हो ग्रन्थ हैं ॥ । 


ने i प्रत्यत्तर धन्य दे! आप का ऐसे निश्चय हो जाता है तक्षी तो इतना पुस्तक 
ये ` दनाय बेडे wat “ ८ वें ९ बै दिन पुराण इतिहास सुनना चाहिये” इस से | 
| a | ag कैसे fag होगया कि avait से पुराणादि एघक्‌ हैं ? प्रत्युत Bese 
at होगया कि सूत्रकार के समय में आप के साने व्यासकत ९८ पुराण at थे ही _ 


Rt नहीं इस से सूत्रकार a ब्राह्मण ग्रन्थों gt at SE ar इतिष्वास aog 
| का पाठ लिखा दै । व्यास जी से पूर्व at कड़े राजाओं ने AGA यज्ञ कि 
उन asi में ८ वें ९ वें दिन ब्राह्मणग्रन्थों हो का पाठ किया होगा॥ 

. द्‌० ति० ato Wo ५० भौर YR सें सनु, महाभारत, वाल्सोकी यर र 
असरकोष Ena जिन में पुराणशब्द और पुराण का लक्ष है, लिखे. 
` उस सें से ela भी “त्रस्सबेवत्तादि का नाम पुराण है” 


> 


S 
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ठरे कःस्करग्रकशो र j 
Ne L = a o OAA | 
सास.न्य पुराण YSTNT आनेभे से फुछ झी eg नहीं होस'क्ता ! हां,इस पुरा. । 
णि! हुम्रकरण RI सें केबल एक शोक go लि० nto zo yo सं लिखा है fa 


DENN es श्र oe 
. एवं as तथा सूत्रे 

a ~ Wie 
पुराणन पुराण Weal : 
सो EMS फा कुछ पता नहीं लिखा कि ag किस ग्रन्थ का जोक है 
छुसारो के [सक से तौ यह do ज्यालाप्रताद्‌ का El कृत्य हे । Vat इस शो 


| 

र क 
सँ लिखा, हेकि “इस प्रकार वेद्‌ व सूज सें इतिहास से झारत और पुराण से 
मड चे ने संश Fa ऐहा ऊपर कै लिखे वेद area 
पुराणों काँ ग्रहण है इस A संशय नहीं ” ऐसा ऊपर फे SA वेद ब्राह्मण 

_ सहाक्राष्यादि से कहीं भी नहीं । मनु, रामायण को at ata छी व्यास जी 


सस्प्रदायी a fax हैँ । और चन्दन क्के गुण aaa X fsa È इत्यादि॥ 
हृ नहीं किन्तु शिष्टाचार है! और faz हीना 
वृत्ति का उपाय ससफना और बात है । स्वामी 
जी प।पनाशक विश्वास का खण्डन करते हैं। और fka २ वेदविरोधी सन्प्र 
qa 2 WE धारण करमा झो अच्छा नही । आप जो चन्दन के गुण बताते 
i हें सो चो केवल लेपन और क्काथादि में पान करने को हैं जिस से को हे नका, 
। १ । स्वासी a चन्द्न केशर आदि लगाते थे और आये लोग भी |. 
लगाते हे उन को बुद्धि शृढु है। आप के ऊच्येपुरड़ादि में डिताक्षस्स के 
तिलक का विधान होने से al के राख का बरा प्रश्न के शीव ay 
यायियो पर पडा है इसी से दै Cee त SS | 
; गडा हे इसे से वेदिक चमे के दिरोची बने Şu : । 
qe ति० ए० ५२ आप का सत वेद्‌ है तौ सच्चा 
प्रत्युत्तर-बेद्‌ अन्य सब 
` चेद्‌ के अडिरुट अन्य शास्त्रों 
o नहों जोडे न नफ 
_ करके स्वामी जी 


| र > 5 
स्करप्रकोशे दतो यसमुज्ञास-सरडनम्‌ . 
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अथ go ति० भास्करस्य चतु्थससुल्लासखण्डनमू 


wate mo go se में लिखा है छि ( असपिशडा च०) इस सन के भन्न" 
क्षार ated से लिल्ाछ् नहीं करना और उस मस ware की आज्ञा की 
gfe में ८ थक्तियां at carat जी दी हैं तो de ज्वालाप्रसादु जी at 


७ 
किसी ot सन के सानने बाळे को wdare की सहायक युक्तियों का बिरोध 


उंचिल गडी । do उळालाप्रसाद्‌ जी की ती पीछा हो करना हे । इस 


लिये इन सहायक यक्तियों का झी प्रतिवाद डो किया है । खो यद्यपि ऐसे 
We विबयों पर ग्रन्थ बढ़ाना ली ठ्यथे है तथापि उन में से मुख्य २ बातों 
क > 


ga चन थक्तियी की उपेक्षा करले हैं जो परिडत ज्वालाप्रसाद्‌ जी ने 

वे और उन के अनुयायी सदा पडोस सें छी 

Gag करलिवा करे । स्वामी जी AA अपनो शास्त्रानुकारिणी एवं लोकोप- 
कारिणीबहि से दूर देश में विवाह की रीति पर नल देकर चाहा या कि आस 
चसे का गौरब देश देशान्तर तक रहे। और यदि दौक्षोग्य से पूल काल के समान 


ज्यों संकी णेहुद्स अनप्यों की संख्या बढ़तो, क्यों अनल्य ओर कूट बढ़कर 
एक nga जाति के स्यान में अनेक हिन्दू सुसलमान आदि जालियां बनती 
wit एक Saud के अनेक सत बनते ? परन्तु सामान्य लोग उन St दूर- 
दशिता और arena को नहीं समक सकते । give |! 
हां, एक aia qe fo yo ४9 में यह लिखी है कि सत्याधेप्रकाश 
go 9२ मे जो--- 
परोक्षप्रियाइव हि देवाः मत्यक्षद्वेष: | शतपथं 
‘sme दिया. है सो यह ” कहीं को डेट Ral का रोड? के समान 2 
wife शतपथ से यह देवताम्रकरण है, विवाहप्रकरण नहीं । और ऐसा 
पाठ है f 
ल॑ वा एतं बरणं सन्तं वरण इत्याचक्षते । त वा एलं 
मुच्यु सन्तं मृत्यरित्याचक्षते । लं वो yang रख सन्तः 
९० * 
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FuG RE ee 
agU इत्याचक्षते। शतपथे। अग्रिहबैतमभिरित्याचक्षते ) 
तत्‌ इन्द्रो मखवान्‌ भठन्सस्यवान्हवैतं मघवानित्याचक्षते 
परोक्षम्‌ परोक्षक्ामाहि देवाः । श० १४।१।१। १३॥ | 
गोपच ब्राह्मण के प्रश प्रपा० में लिसा है कि देवता परोक्षप्रिय हैं oy 
क्ष से द्वेष करते हें । इस कारण दरण WSF को वरूण मुच्यु को सत्य और | 
अङ्गरस को अङ्गिरा कहते Ja शतपथ में लिखा है देवता परोक्षकामा है | 
इस कारण परोक्ष सें अग्नि को अग्नि, अश्रु को अश्व, और सखबान्‌ को. 
सघबान्‌ कहते हैं इत्यादि । दयानन्द्‌ जी ने विधाह में प्रसंग छगादिया ॥ । 
nran ant जी ने at इस को विवाहप्रकरण का महं बताया | : 
fra शन्त दिया है कि जैसे देवता परो क्षप्रिय हैं aa मनुष्यों के इ न्द्रयं | 
A झो देवता रहते हैं इस कारण मनुष्य फो भी दूर से fast बस्तु में अधि ./ 
ओति होतो है, इस लिये दूरस्यों का arg अधिक प्रीतिप्तद होगा, यह | 
awd दै । यह नहो छि ब्राक्षण ग्रन्थ में दूरदेश के विवाह at विधि है | 


| 


किन्तु मनु के वाक्य छो ब्राह्मण ग्रन्य से पुष्ट क्रिया है । दूष्टान्त का एष | 
देश लिया जाता है तद्नुषार केवल इतना अंश ब्राह्मणग्रल्य का प्रसाण मे| 
है कि “परोक्ष को देवता प्यार करते हैं" तौ परोक्षो के विवाह में झी प्यार | 
afas होगा । और आपने जो परोक्ष विवाह का खण्डन feat सो देवत | 
प्रतिं से faag हुआ तब आसुरी प्ररुति का है वा अन्य कुछ ? सो आप a 
बिचारले । परोपकारक स्थामो जी को ” कहीं की देट का उलाइना ग 
दे । गोपथ ब्राचमण में यह पाठ कडे ठिकाने उपस्थित है 


(-मपाठक ९ करिडका १ तथा २ तथा करिडका 3 सें ३ बार व्हरिडवा | 
३९ यथा - | 
} 


UO eal alas क 


परोक्षप्रियाइव हि देवा भवल्ति प्रत्यक्ष द्विषः । 
और आपने जो- 


परोक्षकामा हि देवा: । श० १४ । ९। १। १३ 
लिखा है उस का भी अथे यही हे कि देवता परोक्ष वस्तु की | 
करते हैं। तब स्वासी जी का कहना बुरा लगने का घोडे कारण ZA 


अतिरिक्त नहीं है॥ 


रहो यह बात कि शतपय में यह पाठ नहीं जो कि स्वामी जीले लिंग 
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है । Ainan तो शतपथ समस्त का पाठ किये दिना ऐसा कहना कठिन 
है किशतवय में नहों। aifs आव ने जो १३ वों Sieger का पाठ feat 
है ag भो शतपथ Agere उस प्रकार नहीं fat आप ने fear, किन्तु 
शै viser ga प्रकार R- 

स उ एव सखः सबिष्ण: । लत इन्द्रो मखवानभवन्मखवान्ह 
चै तं मघवानिस्याचक्षते परोक्ष परोक्षकामा हि देवाः । 


शु० १४ । १ । ९ । ९३६ 


S ~ fs. ~” थं 
किन्तु ९३ वो कबिडका ga ऊपर लिखे अनुसार बालन छे छपे शतप 


सें उपस्थित है; देख Si इस में उप का लिखा- 
agaaa स्नि० 

इत्यादि पाठ देखने तक को नहीं । तब ली आप हो ने“ वह्ठो को 
ge कहीं का रोहा > जिया है। और इस से. यह भी प्रतीत होता है. रि. 
समस्त शतपथ का पाठ लौ दूर cer किन्तु इस १४।१।९। ९३, का पाठ 
git आप ने देखा भाला नहीं और अटकलपच्च्‌ लिख दिया.। तब केसे आप 
ge विश्वास करते हैं कि यह पगठ शतपथ में नहीं है ॥ F 

दूसरा-यष्ठ भी हो सक्ता है कि शतपथ के.” परोक्षकासा हि gat: * 
का औीरागोपथ के “ परोक्षप्रिया इव fe देव! gaa nangu” का एक 
हो आशय होने से दोनों पुस्तक जिन स्वासो जो ने पढ़े थे उन को बाणी, 
झे sag) शब्द्‌ के स्थान में शतपथ? शब्द सौखिक्ष लेखक को लिखाते 
ससय निकल गया हो. वा स्वामी जी ने गोपथ शब्द्‌ SHIRT हो परन्तु 
Bus से “गो! क्षे स्थान में 'शत' लिखा गया हौ । समस्त aad के सह- 
स्त्रादधि nan sant जो ने मौखिक हो लेखकों को लिखाये हैं यह बात 
इस से!झी पाहें जाती है कि सन्‌ ९८८४ के प्रयाग Ñ छपे दुबारा सत्याथे- 
प्रकाश तक में जितने प्रसाण उपे हैं उन में सब ग्रन्थों के नाममात्र हो BR 
हैं विशेष पला नहीं, यदि ग्रन्थ देख र कर लिखत at अध्यशयादि के पते 
भी छापते लिखते जैसा कि लोगों के इल्ला सचाने से संवत्‌ १९४६ के अजमेर 
के उपे सत्याथेप्रकाश में भनु आदि ग्रन्थों के बहुत से पते परिडतों से दूंढवा २ 
कर Baa हैं 1; स्वासी जी सहाराज अपने विचार कको स्त्य) सक परत 
रहित, gz जानते थे इस लिये पते ढूंढ कर लिखने लिखाने की Ft करना 
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अपने परोपकारक जीवन में पूणेवा चाहे हुवे क्षालो का विज्ञकरक समकते थे। 
तीसरे-स्वासो जी चे शलमय शब्द गोपथ शब्द के स्थान में stag, 


कर बदल कर कोडे स्वाथे क्षी fag नहीं Paar । दोनों का तात्पय एक होते 


w 
as 


| 
| 
से उन के लिट्वान्त की fe के छिये दोनों हो खन्या के पाठ सहायक हैं।। 
केवल नोपय कै पाठ में “ waa” यह कियापद्‌ अघिक है । जो, यदि न| 
होता तौ अध्याहार भी यहो Paw था। इस लिये आप का इतना ayy | 
सचाना उचित नहीं है । और अप ने जो go ४५ पं० ६ सें “ सं चा एतं | 
दरणं सन्तं बरुण इत्यावक्षते ” इत्यादि पाठ fear छै सो ग्रन्थ का नात 
को नहीं कि कहां का हे? और पं० ११ में जो ” गोप्चन्राहाण के wath | 
छिखा है कि देवता परोक्षप्रिय हैं प्रत्यक्ष से द्वेष करते हैं इस कारण खरण को | 
वरुण, इत्यादि “aig यह ad रूपर छे सस्कृत का होने से ale भोपष | 
mao ९ BO 3 लें ढूंढने से gue सान भरै fear कि यह desa पाठ NN 
का है। तौ आप ने गोपथ और शतपथ को निला कर अथे ai किया? उत | 
का आपल सें क्या saa, जब न्य हो firs २ हैं ॥ | 


een 


qo ति० भा० we पर de २२-ऊपर छिखी सत्याधेप्रकाश व्ही areata 
का सिहुन्त यह है कि २५ वषे चें छन्या, ४८ ad में पुरुष विवाह करे ॥ 
`, _ पत्युत्तर-यह agra नहीं है किन्त fagra यह है कि १६ वष से २४ 
तक कन्या तया २३ से ४८ दषं तक घुरुष के विवाह का काल है इस से 
और पश्चात्‌ नहीं ॥ 
द९ लि० क्षा yo ५९ de २६-क्षिस के सरण पोषण का भार aga को 
शिर पर लिया जाय उस का जो भाव उस को भषायोत्व कहते हैं ॥। फिर 
Ye ६२ do २६-इस ससय को प्रथा के अनसार पांच या सील वर्ष में 


द्विरागमन होता है किर एक या दो बजे में आया जाई gat दे जिस को ` 


( रीना ) कहते हैं इस समय as स्त्री को अवस्था uate वा सोलह वर्षे | 
हो जाती हे, और बर भी २५ बा २६ BY का हो जाता है इत्यादि ॥ 

_मिद्युत्तर यदि आप सदेव के लिये भरण पोषण का आर लेने से ara 

` साचते हैं तौ इन द्विरागमन और रीना तक्ष के ५ । 9 वर्ष तक रण पोषण का. 

भार पिता पर रहने से आप के ANJA ag लड़की किस को भायां कहीं 

जाय? उतने काल लक आप छे प्रचलित नत में भत्तो at नाम हो का र्त 

है । यथायं में रण पोषण ती पिता करता है उसी के घर में रद्दती 2 
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F BATA द्रज्ञास 9१ 
fl | द्‌? fuo Wie Ye yt Ge २९-( तस्थ स्रॉकाःरूपं ज्ञानं feu तम- 
झि, लाय विषयः तवो {त्‌ areant: ngegas a ) अथात. झाया 
ने. छा स्वीकार रूप जो विशेष ज्ञान दै fad नें सनदाय आर विषय दो प्रकार 
'।| R Rg होने से इत्यादि ॥। ; i 
a| झत्युत्तर-खक्त USA का maag न जाने कौन से व्यःकरण से किया i 
श, Bi पं० ज्बालाप्र-जी का न्याप qt निराला है जिस सें बर कन्या का 


F 
ते समवाय araa ज्ञान विशेष, Be ” ज्ञानस्‌ ? और ” विशेषस्प > का अर्थ 
बिशेष ज्ञान है” भी अनोखा छो Bu i र 
में qo fae ate Yo ६० यं० ६ (amant aAA ) यही शोक लिखा है 
को | जो पराशर जी ने लिखा हे । यह केवल dara बान्धी 21 यह नहीं 


fe cad की गौरी ही होजावे | तुम्हारा नास दयानन्द था at आनन्द 
न्य F 


Wy हो रहना था दुःख दयों हुवा इत्यादि ॥ | 
| nania सार्थक जोर निरथेक दोनों प्रकार को होती हैं । अस्तु 
= È 


| आप ने गौरी आदि संज्ञाओं को निरर्थक सा | लिया अब हस कुछ नहीं 
at कहते । स्वामी दयानन्द सर० जी को यथाथ में अविद्याग्रस्त लोक पर दुया 
करके छी आनन्द था अन्यथा लोकोपकार में दुःख क्यों aza u 
२३ द्‌? ति० क्षा० yo ६० do २० से-इसी से ८ वर्षे से १२ ay पयन्त कन्या 
qa का विवाहकाल है Gat सनु जी लिखले हैं- 
m~o nN = o 9. ~ Æ A 
त्रिंशदुर्षोठहेत्कन्याँ eat ठ्वादशवाचिकोम्‌ । 
७ 7 of - ~~ j 
है च्यष्टवर्षाएवषा' वा ay सीदति War । €।७४॥ 
alo ३० वर्षे-का पुरुष १२ वर्षे की कन्या से. विवाह करे । जो सनोहर हो । 
२४ वर्षे का ८ वर्ष की से । इस से शीघ्र करने सें घं सें-पोड़ा होती है ॥ 
nanan ने “ua सोद्लि सत्वरः > का अथे suet किया । 
यथार्थ यह है कि-चनेसीद्तिरूच् नष्ट होता हो ati सत्बरः=्शीप्रकारो । 
अर्यात्‌ यदि कोई विपत्तिकाङ हो जेसा शि यवनराज्य में डुबा ( जिस को 
सनु ने भविष्यत्‌ में विपत्काल की सम्भावना से लिखा हो वा अन्य feat 
देश काल के ज्ञाता ने लिखा हो) तौ शोध विवाह करे sata Sad xt 
से २४ ad का झो विवाह करले । क्योंकि इसो नवसाध्याय के ५६ वे झोक 
से कह आये हें कि- is 
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अतः परं प्रवक्ष्यामि योषितां 'घर्समापदि । | 
अयात इस से आगे आपत्काल का aA ह ५ तदनुसार 
वे शक से इस ९४ घे झोक तक नियोग तथा मूल्य देकर कन्यात्रहण का 
बर्णन WAR यहां विवाह की अवस्था झी आपत्काल को ही कह। है और | 
यहो ' चर्मै्तीदृलि wear? इण चतुथेपाद का aaa दा नित फो आफ्ने | 
छोट दिया 1! ९ 2 | 
दु? हि भा० ए० ६० wo २५ से -ma सें | 
जाने का महादोष कथन feat है उस का कारण यह है fe ay समय | 
सम्तानोत्पत्ति का होता है और HFT विना घिवाह कहां यदि विवाह 
wag तौ ऋतु समय में संयोग हो जिस खे कदाक्ति सन्तान. फो उत्पि | 
हो जातो है इत्यादि 3 
प्रत्यत्तर-भाप तो ऊपर fea आये हैं कि संयोग at १४ वा १३ वप 
को अदस्या में ही होता है क्योंकि ५॥ 9 av गोना रीना आदि में लगते है 
सो यहां आकर wit चौकडी भूलगये कि रजस्वला के पास न जाने | 
सहादोष है, लिखते हो । हमारे सत में तौ ठोक है क्योंकि ga वित्रा A 
संयोग के बीच ५७७ वर्षे का व्यवचान नहीं सानते और शास्त्रानुसार d 
कमे सें maqa मानते हैं परन्तु आप तौ बोच में कडे वर्षे पिता के घ! मे 
रहना मानते हैं तब आप को इम प्रश्नों का उत्तर देने को रष्टाः- व 
द्विरागमन और रौना तथा आया जाई खुलते समय सक ACT पोष 
प्रिता करता हे तौ आप के सत में भारय किस को हुड ? त्तो कौत हुवा | 
पिता के घर रजस्वला होसो रहो तब ऋतुगामी किसे होना चाहिये? भौ 
ऋतुगामी न होने से सहादोषभागी वर होगा उस का प्रायश्चित्त AT है! 
अथवा द्विरागमन से yi वर आया करे और चपके से aaga दे. aril 
करे वा क्या करे? ड क 
द० fae iy ए० 5९ पं? ३: थत अध्याय ९० का | 
FARA पञ्चावंशातवषाय द्राद*वर्षा पत्नीमावहैत | 
À बिद्यासस्पन्न पुरुष को जिस को अवस्था. २३ वषं की छो उस को ý 
ag बाली से व्याह करना योग्य है इस से यह सिद्ध होता है कि पुरुष 
भवस्या २३ वषे से कम न हो तब विदाइ करे आर कन्या की १० अथवा 
दपसेकमनहो॥ - न: 7 » 7 ae 


ऋतुसतो ml छे पास ॥/ 
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ngawa Te सुश्नुतकार शारी रख्यान १० । ४9 में यह कहते हैं कि २१ 
aq का पुरुष १६ वर्षे को स्त्री गक्षोधान योग्य होते हैं और (Way को से २५ aq 
aq के का जिवाह हो at wa कि at १६ वें में पहुंचे तब तक घुरुष २९ थे 
tH पहुंचे | लो शुश्रुत के पूर्वापर लेख क्या विरुदु हैं? और सुश्रत ने १२ दधे के 
a । लिये लिखा उन से आप ९० वा १२ ये दूँ, अथे केसे ले भाये? ga तौ यह 
॥ आनते हैं कि SAAB जो वैद्य थे उन्होने बङ्गाछ आरि देशों को लक्ष्य में 
व रखकर वहां के निवोहाथे यह दूसरा वचन लिखा है । जिस से यह मिद्ठ होता 
aq, है कि जहां जज युवावल्या होती छो वहां तब ही विवाह करे यही वेद का 
बाह fea है । देशभेद से दपंसंख्या भले छी छिन्न २ रहे । परन्तु ८ वर्ष को 
a | लड़की किसी देश में भी युवति नहीं grat इस लिये आप का लेख जो 
| “ अष्टदषो ae छे सण्डन में है किसी युक्ति अथवा सुश्रुतादि के मल से | 
/ एष्ट agt होता ॥ | 


«¢ 


a qo fao RTO Yo ६१ Wo ९-सहृवास लज्जा भय भनुगाग और स्नेह यह 
> i सब बाल्पावस्या भ्यस्त होने चाहिये, पड़ क्ति १४-इस प्रकार बाल्यावस्थाभ्यस्त 
at सहवास स्त्रियो के अच्छेद्य data का मुख्य कारण R N 

atl प्रत्युत्तत-आप का ताटपये यह है कि पतिपत्नी में अनुराग सहवासादि 
ड i (ल्यावस्या से अरूयास किये हुवे ant हो सकते हैं जब बाल्यावस्या में वि- 


क्यों नहीं, क्योंकि पुरुष को at आप at २४ वर्षे से yatar में विवाह के 
लिये AF प्रमाण नहीं Miwa, wea है, जब बाल्यावल्या से हो पति पत्नी 
फा एक Tal में अनुराग सहयास का अभ्यास करना बाल्यावस्या से हो, हो, 
यह शिक्षा दी जा रही है तभी तौ शास्त्र की उस नयोदा का भंग होता है 
कि ब्रह्मचयाश्रप्त में विषय की कामना झो नहीं करती चाहिये । इसी शिक्षा 
| से देश को दुदेशा gå ॥ 
| द्‌० feo mto प? ६१ पं० २१-बदि (६ वर्ष वा २३ दषं को अवस्या में 
al विवाह करे तौ दुश्चरित्र होने की बड़ी शङ्का zu 
at पान दुर्जनसंसर्गः पत्या च विरहोऽटनम्‌ 
. मत्यृत्त(-पत्या च विरहः का अथे यह दे कि पति से अलग रहना 
a) | feat को विगाडता है । A महाराज | यदि युवाबस्या में faare होतो. 


aig हो । ती झया यह अभ्याश at बक्ति fal को ही अपेक्षित है, पुरुष को 
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ufafarg इने को सम्भावना न्यून है । परन्तु आप तो स्वयं उहते हैं 8 


ys दषे ह्रिरगगशन परथन्त विवाहिता कन्या पिता के चर रहती Vig 
पिता के घर रहने और पति से wan रने से यह दोघ Wl आप के सत] 
डो आता है ॥ | 

qo लि? ato Yo ६१ के अन्त और ६२ के aren में जो बड़ी cag 
a चिवाह् के दोष बताये हैं उन का उत्तर इस प्रकार हैः- \ 

प्रत्युत्तर-विवशह्टि ता sat के सन से विषयवासना afas अशकत 
है क्योंकि बह जानती है क्रि यदि सेरी छोडे gag साता पिता जादि देखेंगे हे 
च 
से पुरुष का दशन श्रवण पर्यन्त वर्जित रहने से दिषयारूक्त महीं होवेगी।॥| = 

दु० ति० क्षा yo ६२ पं० २३ से २० बर्षे छा पति होना योग्य ह्वै वा ११) स्व 
वषं का इस से कसतो किसी प्रकार नहीं ॥ 

म्रत्युत्तर-१५ वषे के पुरुष छे विवाह सें तौ आप के (SR प्रमाजी से भी 
विरोध है । मला कन्या को बात तौ दूसरी है । विवाह तथा संयोग बे | 
ससय में वर्षौं का अन्तर व्यभिचार का हेतु है । इत लिये सुश्रत के सताजुसार 
गर्भाधान के योग्यतावाली अवस्था सें ही विवाह करना चाहिये। जिस प्रकार 


E S 
विना भूख भोजन अजण रोग करता है इसी प्रकार विना सन्लानोह्पत्ति 


योग्य अवस्याके विवाह करना झी व्यभिचार वैधव्य आदि रोगों फा झूल है | 

ae (do भा० ए० ६३ do ९-से स्त्री रूप को प्यासी होती है जाने sta सी 
ae के पुरुष को पसन्द So ““ इस से वणे सङ्कर को seule होती है ॥ 
मत्युत्तर-ती क्या कन्या को माता भी खरी होने से रूप की ज्यासी होगी 

झौर वह किसी अन्य दण से विवाह करदेनी तौ वही दोष नहीं आबेगा ? | 

र में जो स्वतन्त्रता है वह शासत्रानुसारिणी दर्णव्यवस्या को तोड़ कर ( 
नहीं किन्तु अपने दख सें है। तथा fasg गुण कसे स्वभाव वाले परूष को 

` पसम्द्‌ झो नहीं कर सकती ॥ 

© i । 

न क. We पु? ६३ प० १२ से-जब कि कन्यादान ase विवाह में कहा ER 
कन्या वि | ज्र 

` प्रत्यन्त विना पिला की अनुमति कैसे पतिबरण कर सकती है॥ 3 

o 3 आप अपनो हो विवाहपद्रितियों को देखते ती ज्ञात होत | | 
कि उन में प्रथम यह लिखा है कि- i 


sal AM] अश 
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अथीत्‌ फन्या लर का वरण करती है । यह नहीं लिखा कि साता पिता 
वे) कल्या से वर का वरण कराते हे कि इसे वरण कर । किन्त - 
भे an 

LAET DN ; 
अनसाइ “वृणीते” किया का स्वतन्त्र कत्ती कन्या है । कन्या 


? 


7 qa सूत्र के 

| दान पीछे होता है, अब कि पहिले कन्या स्वयं वरण कर लेवे, जिसे agami 
| कर ठेवे, उसी बर के लिये पिता की ओर से कन्या और साथ में aarya- 

: णादि देना शिष्टाचार है । उस का तात्पर्य यह नहीं है कि पतिवरण करने 

q 


भें साला पिता अपनी कन्या को परतन्त्र et छि इसे glad, किन्त AT: 
|| ad पण करके aie पढ़ी लिखी हिजकन्या शास्त्रानुसार अपने at में से 
| स्वलन्त्रतापूर्वेक अन कूल पति का वरण करे । शास्त्र विरुदु स्वतन्त्रता का नास 
१_;)स्वतन्त्रता नहीं किन्त स्येच्छाचार अधमे है ॥ 
go ति क्षा० ए० ६३ Wo ९9 से- 


; बाल्ये पितर्वश तिछेत्पाणिग्राहरुय यौवने । 

र पत्राणां wale प्रेते न भजेत्स्त्री स्वतन्त्रताम्‌ ॥ 

गर यस्मै दुव्यात्पिता त्वेना भ्राता alana Ta | 

ति तं qaga जीवन्त संस्थत च न लट्टथेत्‌ U 

EE ( सनु अ० झोक १४८, ९१९ ) 

ay बाल्यावस्था में पिता के वश में यौवन में पति के बश में मत्ता के 


॥। भरने पर पुत्रों के बश में खी रहे, परन्तु BIA कभी नरहे ne 
गी| को पिता देदे बा fear की agaa से aar देदे, उसकी याव ps 
X करती रहे और सरने पर श्राद्वादि करे, कुल के anga र A 
` लङ्घन करे॥ १५१॥ इत्यादि प्राणों से खरी स्वयं पति वरण नह 
स्वयंवर राळा में होता है ॥ _ 
प्रत्यत्तर-प्रथस aim का तात्पय तौ यई है कि बाल्यावस्या = 
का, Raa से अत्तर का, ggat में पुत्रों का कहना अग) ह Bas s 
चले । यह कहां से निकल आया fe शास्त्रानकूल अपने ae a Ne के 
“करी स्वयं. वरण न.करे | पिता. खाता: आदि उप के LAT TITS 


११ 


और अञ्िसन्यु का १५ । 
१४. १५ वर्ष को अवस्या सें 


nerd काल को न Huh होकर स्वामी दयानन्द सरस्वती के: 
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भी wit होने लगे हैं जब कि वह पतिवरण के शास्त्र पढ़ कर agaga प 

2 f fà ° २५ ह 
वरण करेगी । द्वितीय झेक को यह vata निज्ञालना पक्षपात है कि fy 
देदे sal को सेवा करती रहे, किन्तु स्वयंबरपूवेक पिला at भाता को T 


wet घमेशाख् सें विधान जी है? चा आप का छहना ही प्रमाण है और यरि 
स्वयंवर से स्त्री को स्वतन्त्रता होती हे और आप क्षे विचार में स्त्रियों हे सः 
रुघतन्त्रता अधमे है तो यह तौ बतलाइये कि स्वतन्त्रता के रोकने बाह | 
घमेशाख्च के वे वचन जिन के आधार से आप fad¥ की स्वतन्त्रता al ) 
चमकते हैं, उन WAT में झहदी क्षत्रिया कन्याओं को बई fear हवै? क्या a, 
शोक चालुवरये के लिये नहीं हैं ? ह्या आप चन Wart को क्षत्रिय पर ॥। 3 
लगने में कोडे प्रमाण रखते हैं ? यदि वे झोक स्वतन्त्रता को रोकते हैं तौ. ® 
राजों की छन्याझषों के स्वातन्त्र्य को क्री ASA, ai लिये सन भागा र 
सिन्त नहीं बन सकता कि राजकन्या स्वयंवर करें और अन्य कन्या न a x 
शास्त्र में राजकन्या और अन्य कन्याऔं के पलिबरण सें भेद नहीं प्रतिपादि। ` 
किया, न आप ने कोई ऐसा प्रमाण दिया n : 

दृ० ति? भा? qo ६३ do २२ से- 

रामचन्द्र महाराज का १४ ad कौ अवस्यर में वि 


ल्म काइ हुवा था यई 
“वाल्मीकि से faz हे और afra a 
a का भी थोडी a ष गत्‌ I al 
Saar में हुवा था इत्यादि ॥ iS" 


मत्युत्तर-प्रथम तौ भा 


( 
s 


प ने वे झेक भी नहीं लिखे जिन से रामच 
९४ वर्षा से: विवाह पाया ata ।. faa N 


तक ʻi 3 क ष्‌ क्को १२ ay 
ott अभिसन्य ने चारिक छो 


£ a 
नहीं Ma 
द 
म्य E: 


न oe F सही Mey psy a PR nA $ 
पना सो न सही, परन्तु आप केःझभिसतको की 


` 


` 


y e ; 
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en ee पर पल 
car ? और रानचण्द्र जी ऐसा घसेशास्त्र के विरुद्धाचरण करने पर भी aat- 
दापुरुषोत्तमं ष लाते रहे ? और घया १५ वर्षे क्षे रासचन्द्र को ५ वर्ष कीं 
at सीता Garg गदे घी? यदि नहीं सी फिर अवस्था का २४। ८ वा 
३३ । १२ वा २३ । १२ Ack अन्तर आप के सत में at पुरुष भौर at सें 
रहना चाहिये, वष क्षी रामचन्द्र जी ने न साना? और REA को यरा सा- 
| go में जो सीता झौर रामचन्द्र के यवति ait यवा होने के fag नीचे के 
get में बणित हैं, वे क्या किसी आर्यसमाजी a निला दिये हैं ।। 
बाल्सी की यरासायण बःछकायड सग 9२ श्लोक 9 कल्पतरूपन्त्राशय छापा 
grag सन्‌ १८८९ से, वसिष्ठ व fafa ने रामचन्द्र के ayata 
( शाखोच्चार ) के पश्चात्‌ विवाह के पूर्व 5 है कि. ‘ 
GAT दुशरयस्यम झपयोबनशालन 
_ अर्थात्‌ ये दशरथ के पुत्र रूप और यौवन से युक्त हैं ॥ यदि ९९ वर्ष 
तौ) को अवस्था रामचन्दू जी को थी तौ लक्ष्मण उनसे भी छोट थ, अतः उन से 


। और चारों भाइयों का विवाह जनकपरी में साथ 


git न्यन अवस्था थी 
ही हुआ था और इस झोक सें. दशरथ के चारों पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, 
चाहिये कि यौवन किस 


fiq TER को यौबनशालो तिखा है ती विचारना 
अवस्था का नाम है । सुश्रत के मतानुसार 


आपञ्जुबिंशते यौ बनम्‌॥ आषोडशाहडा 
a ९६ थे वर्ष तक वृद्धि अवस्था तथा २५ वें तक यौवन होता है । फिर 
a | क्या वसिष्ठ विश्वामित्र अज्ञानी थे? जो ९५ वें वष में रासचन्द्र को यौवन- 
| शालो कहते । और लक्ष्मण तो रामचन्द्र की से at छोटे थे फिर इन को 
नद. यौवनशाली Ra wet जा सकता alt oon 
भा) o अब जिन सीता आदिं ४ कन्याओं का रान आदि ४ वरों से ate 
हुआ, उन को अवस्था का वर्णन सुनिये और देखिये कि आप को लिखो 


व्यवस्यानसार विवाह से १।३.। १ वा 3 व पश्चात्‌ द्विरागमन वे 
पिता के घर नहीं रहीं किन्तु sat रामायण बालकाण्ड सगे 99 TI ९४ 


में लिखा हे किः ji 
रेमिरे मदिताः सवा aganida रह pe ह 


wala भत्तोओं के साय एकान्त देश में मुदित हुईं वे सब रन = S 


FA सूत्रस्थान अ०३३ a | 


$y 
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भन्दै । फिर बया रासचन्द्र १९ ay के हो एकान्त रनण करने लगे कौ 
खक्त्मण यती इस से भो पूवं ? ओर इस आप के हिसाब से लक्ष्मण की al 
८॥१० वर्षे को वय में छो ? । चन्य सहाराज ! चाहिये लौ यह था कि प्रो. 
रामचन्द्र आदि शिष्टो के सागे पर आप चलते, औरों को चलाते, उलटे आए 
रामचन्द्र जो को gt इस कलियुगी बालविवाह पर दलाने BR । aay, 
झाजकल के लोगों st भांति रामलक्ष्मणादि को haat झो- 
बहू बड़ी, घर छोटे लाला | 
के समान थो ? वा किन्हो आयेसभाजियों ने ये ऊपर लिखे vals 
रामायण में मिला दिये वा क्या हुआ? अव आप के लिखे १४ दब कहां गये! 
। और इसी प्रकार क्या अभिसन्यु ने भो ue पर हरताळ लगा 
'कर १४ वर्ष को अवस्था में विवाह कर लिया था ? Ne 
qo fao भए qo ६५ पं० ९ a-ga ससय सख लोग जो चारों वर्ण के हैं [ 
Aga बालकों को फारसी पढ़ाते हैं और इस फारसी ने ऐसी दुर्दशा sal | 
है कि Wel अवस्था में ही आलकु फारसी के शेर ग द z 
कर कामचेष्टा में अधिक सन लगाते हैं इत्यादि ॥ 
प्रत्यत्तर-यह तो लोगों का भपराध है कि बालकों को ऐसे Be गजल 
am पढ़ा कर बिगाइते हैं। शास्त्र का अपराध नहीं आप से यह तो 
न बन पहा कि उपदेश और पुस्तक द्वारा इस फुशिक्षा को रोकते किन्तु 
से यह फल निकालने लगे । एक तौ कुशिक्षा हो बालकों को दुर्दशा कर रही 
है, faa पर बालविवाह का तुरी ॥ 3 
द० fae भा ay ६४ To ११ से s8 
ae ह - a स 2 ae गी nee : e 
 शाबृद्विः आप्चविशतेर्पोवन, आचत्वारिशत: F as hie fe ॥ 
E oaii १ ; : तः ariar, ततः किचि न 
a et, । जन्स = as क > Rose न a । 
क १६ वष तक qig अवस्था agrat है अथो 
बढ़ती है और २३ से लेकर yo बर्ष पर्यन्त argy तती है|. 
seo क काही पो ZK SES कडा जी. 
बा क्क p os J aS ste है : व्याह किया तो | 
| रातो है वो बष ही म वर्ण । 
E क ANY” Fee को तरुणी विष है, उन. 


अल Hata आदि प 
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घ्रमैच्यत होती हैं, और जो यह कहो शि wea से आय agai है सा 

ag भो नहीं देखा बाता wife स्वानो जी ने ती पूर्णता से aag 

चरण किया था, परन्तु Agaa वर्ष को अवस्था H ही शरीर छुट गया 

यदि स्वामी जी का ४८ बघे में किसी बीस वर्ष कौ अवस्था युक्तखी ते 

विवाह होता तो ag बिचारी अब शिर पटकती या नहीं । हाँ प्राणायाम 

| सदाचार तपादि करने से निश्चय आयु वृ को प्राप्त होती है केबल az 
ag वाणी से कहने तथा श्रुतिय पढ़ने हो से चसोटसा नहों होता ॥ 

प्रत्यत्तर-यह लेख इस लिये व्यथे हे कि जो sie ब्रह्मचय ४८ वष 

रक्खेगा बह शीघ्र ag नहीं हो सकता ! ४० दष के ऊपर क्षीणता का वणन 

| सामान्य २१ वर्ण तक ब्रह्मचर्ये रसने वालों के छिये है। प्रत्यक्ष है कि स्वामी 

॥ „छी महाराज ५९ ay को आय तक साधारण पहलवानों से अधिक बलिष्ठ 

x जितेन्द्रिय रहे । आपने इसी पुस्तक के ९९ वें समुझास पृष्ठ २८५ में स्वामी 

जी को विष दिया जाना लिखा हे । तब क्या आप कह सकते हैं फि a 


१९ वें वषे में वृद्वावस्था के कारण समाप्त हुवे ? कदापि नहों, बै १०० a 
पर्यन्त जीते और जगत्‌ का उपह्लार करते परन्तु शेष ४१ वष के QAN 


जत जगदुपकारविरोधो किसी दुष्ट ने प्राण छे जगत्‌ को हानि का अपणघ शिर 
तो पर ले अपना काला संह किया, इस सें ब्रह्मचयं का क्या दोष है? आर उन 
स को agat किसी प्रकार fag नहीं ५ और आपने ९६ से २५ तक यौवन 


ह| अवस्था को अथे में छिपा दिया ॥ 

7 zo ति० nto qo ६४ पं? २६ से- ; 4 

४ अग्निहोत्रं च वेदाश्च राक्षसानां शहे णहे । | 
4 क्षमा सत्यं दयाशोचतपतेषां न बिद्यते ॥ वाल्मी | 
राक्षसों के घर में भी अग्निहोत्र और वेद्‌ थ परन्तु उन सें क्षमा सत्य 


दया और पवित्रता और ज्ञान युक्ततप नहीं था इस से a राक्षसत्व से युक्त 
नहों थे और यदि ब्रह्नचर्य ही आयु का VEG करनेवाला होता ती स्वामो | 
_ जो को आय yoo वर्षे को होती क्योंकि वे आफ्नै को योगी at तौ कः 
थ अथवा पूरे at ही वष की होती जो ब्रह्मचर्य से हो आय बढतो है RR 
आप का ब्रह्मच ठीक नहीं ओर जो ब्रह्मचय ठीक तौ आय क्यों pds 
ब्रह्मचर्यं से तौ वीयं को अधिकता होतो है जिस से शरीर में पूर्ण बल _ 


किट कर 
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LS नि र d रर 
छोता है जैसा योगशास्त्र में लेख है (anatz aat: ) ae RY 
से वीर्पका लासहोता है हां Amana प्राणायास सनाधी से शयु को 
बृद्धि होतो हे अन्यया आयु पूव फसोनुसएर निर्णीत होती है जसे नीति 

लिखा है किः A 
- क कर्ण च वित्तं च विद्या निधनमेव च । 

पर्चेतानीह सृज्यन्ते गर्भस्थस्य देहिन 

भाय कसे घन विद्या सरण यह पाच वस्तु देही के गभे से छो नियत 
हो जातो हैं सब हो बात कमॉनुसार होती है इसीप्रकार जिस के कमे में 
चेचव्य है. क्या उपे कोडे REA को aaa है यदि कमे मिथ्या Pata तौ 
जगत्‌ की व्यवस्था हो सिटजाय यह सरण क्षीधन सब छो कसो नसार 
है | यदि बड़े हुवे विवाह हो दौ क्या बडी aq में कोडे बिचवा नहीं होतों 
wit घडी उसमें विवाह करके कोडे कमेको मेटसकताहै इस समय व्हे छिवाह 

और संयोग की रीति वाग्मह के अनसार Mat चाहिये wits कलियुग के | 
वास्ते यही अधिकांश में प्रमाण हे ॥ i | 


अत्रिः paai चैव त्रेतायां चरको मतः 


द्वापरे gaa: प्रोक्त: कलो बएभटठखं हिता 
सतेयग सें अत्रिसं हिसा त्रेता में चरकसंहिता द्वापर में gud ale): 
कलियुग के fea anag संहिता है अब देखना चाहिये कि वाग्भट tad 
ya में उझी पुरुष का संयोग कथन करतो Vu ः 
[षोडशवषा स्त्री पूर्णविंशेन संगता ॥ 
शुद्ध गभारशये माग रक्ते शुक्तेनिले Te NU 
वीयंबंतं सुतं सूते ततोन्यूनाब्द्तः पन. ९ 
-.  रोग्यल्पाथुरधन्यो बा गर्भो भवति Fa बा ॥र | 
` erai की ail घोस वषे को अवस्था वाले पुरुष के साथ i | 
` करने से शुद्ध गर्भाशय और antag का मागे तथा रुधिर वीये और पव | 
Be "हृदय भें होने से al सासश्यंबान्‌ पुत्र को प्रगट करे इससे न्यन अवस्था वाह 
(जक (पुरुष और WS संयोग होनेसे रोगी और अरूपाय और दुष्ट बालक grate 7 
` ˆ अत्युत्तर- भग्निहीत्र और ` वेद्‌ राक्षसों के घर सें दुम्भपूर्वेक दिये | 


| 
| 


E 
i 
Ri 
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| दोहो सक्ते हैं, agis नहरों । क्योंकि उन में श्रद्धा wa ती उनके 
| | gagu क्षसा सत्य दया शौच और तप का भी घारण करें । तथा आपके 
। पुराणों में ती रावण का भी उग्र तप करना और हिरण्यकशिपु राक्षस का 
तप करना सप करके मृत्यु न होने के लिये दिन रात्रि, देव aga पशु आदि 
शे सत्यु न होना, वर सांग कर अमर रहने का सद्योग करना, लिखा है। . 
Sec आप किस प्रकार कहते हैं ? और रामायण के झोक को कैसे मान सकते 
हैं? बदि खासी जी के fag fraag की ब्रह्मचये योगःस्यामादि युक्त होते 


| 

uf ती निस्मन्देछ उन्न ळी अवस्या ४०० ay वा ३०० को होतो और विष न दिया 
मे नाता तौ अब भो वे १०० वर्षे में ag होते! परन्तु त्रक्मचारिवच से अपना 
॥ काला सख करने वाळे को परलोक में नरकयातना जो भोगनी थौ । (AMT | 
ए | migis: । ) इस प्रकार योग सें कोई सूत्र नों हे किन्तु - | 
| | 
| 


i \ ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां बो्येलाभ:। योगशा० साधनप्राद AA 
कै ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठा में वीये का ला होता दै । डोये घलछ पराक्रम न्यु 
“| छो बढ़ाता हे । जिस से आयु बढती ह्वै! यदि ब्रह्मचये से नइ बढ़ती 
| किन्तु पूर्वजन्म के qt कसांलुसार होती है तौ भाप ने एघ्र ६४.पं० wa 
क्यों लिखा है fa- | 
" imac तप आदि के करने से निश्चय आयु वृद्धि को .. 
हा प्राप्त होती है > J रि 

| a फिर आप “आयः कमे च० इत्यादि झोक का यह तात्पय क्रेसे निका- 
Bae कि आय पूर्वेजन्म के हो अनसार हो सकती हे 4 और ब्रह्मचय 

ag नहीं सकती । यदि नहीं बढ़ सकती लौ आप के लिखे प्राणायाभादि से 
भो नहीं बढ सकती । इस लिये इस झोक का यह तात्पप ससझनाः = | 
कि पूर्वजन्म aeaa आयु, कमे, चन; विद्या भीर gis at a5 | 
हें परन्तु उसको बच्त मान अति उद्र पुण्य वा पाप gama तौ वे नियत i 


FS 


i भर 2212 EE Le १८७ OND ‘ 0506 aa yong १ 

i अत्येग्रपूण्पपा पाना मिहैव फलमशेनुल | oh as 
Ew Pernar NOS काक MES केश IE Fi क 

1 1 ४ जिस प्रकार एक पुरुष को ए वर्ष के कारागारका VS नियतः he 

2 i ‘x a9 १. बट 4 5 > se 


T $ 


। 
a) 
दात | 
1 


5 E 


r 


दयु 


> हि BF PR E sat > 
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ee 


aa सदा उस भसय तक किये aatasi नियत अवश्य रहती है 
` आप आय का बढ़ना असम्भव सानेर ती आप के मत मे डन a 
शे विशेष आवेगा जिन Ñ अनेकों ने तप करके अपनी अ gag 
तथा अमर होना तक आप के सतरूष पुरुतक प्रतिपादन करत 
Ags के समस्त 'आयष्य' नाम क योग ( नुशख़ ) ऑर TAM ब समस्त 
आयष्य' चर्माष्ठान व्यर्थ ही जावेंगे। और जितनी हिंसा होती हैं उन सब 
में डोई दोष ही न रहेगा क्योंकि आयु प्राणिमात्र की नियत है, सस से पू ' 
कोडे किमी को नहीं सार सकेगा आर जो सारेगा, ag मानों आप क्षे aa | 
से परमेश्‍वर का भेजा ( जल्लाद) है । जो परमेश्‍वर को नियत व्ही हुदै अवधि 
पर उसे मारता है । और-- 
“ नहीदुशमनायष्यमसू 
त्यादि वाक्त व्यथै हो जायंगे जिन में आय घटने के दुष्कर्णो कों 
 'झलायुष्यः कहा है ॥ कमे को कोदे नही मेट सकता सौ -- 
“ अकालमृत्यहरणम्‌ ” | 
कहकर जो सन्दिरों में चरणामृत दिया जाता है सो की असत्य है! 
यदि सत्य है और अकालमृत्य से बचा सकता है तौ आप का कहना ठीक 
नहीं कि आय घट बढ़ agi सकती । और क्या ब्रक्मचये रूप दुष्कर तप 
श्वयो aga भर जल और gada को बराबर भी नहीं जो आयु की 
बढ़ासके ? बहुत से पुजारी दूसरों को अकालसृत्य हरण कहते २ स्वयं शीघ्र 
: भर जाते हें । और बड़ी उमर सें विवाह होने से विधवा अवश्य न्यून 
होती हें । मृत्य के रजिस्टर से प्रसाण मिल सकता है कि बालक और B 
अधिक मरते हैं, और यवा न्यन॥ 
sy आप का लिखा “ अत्रिः saan इत्यादि शोक कौन से आफेग्रन्य की ५ 
.. है जिपके अनुसार कलियुग Hanne ही का वैद्यक मान! जावे, और सश्रुतादि | 
2 j का नहीं । तथा “कलियगे”का अथे ” कलियग के लिये” कैसे हुवा! किरट 
- “कलियुग से) होना चाहिये । हसारो समर से तौ उक्त झोक यदि a) 
: क्क उस का अक्षरायै भी यह है कि सत्ययग में aana और तरत 
क तथा द्वापर में सुश्रुत हुवे और कलियग में वाग्भटसं हितां gat! 
= इस लिये यह कलियंगो संहिता उन ऋषियों के गर्यो का विरोध हक | 
दम नहीं साननी चाहिये जो प्राचीन यगों में हुवे हें ee घोड़ी. 
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Be a क्क्लक 
iy प्रत्यत्तर-चीवात्मा वे स्वरूप फो स्वामी जी ने सजन्ना नहीं कहा! | 
2 OD, =- ८. f 
|| अजन्मा स्वरूप से है और सजन्सा देहबन्थन से हे । इस लिये परस्परवि- || 
, | ae नहीं । निद्रा नस छी दृत्ति तो है परन्तु enaiga शरीर सें नन | 
tl aga है । न कि aa अनात्सशदोर सें, इच fea mawar का निद्रा j 
त्‌ | से संवन्ध कड ॥ Bqrega ( सद्गुण ) छा अल्लराथे आप ने कुछ नहीं 
= न g BS at Ts दी Pe fo a 2 
ब | लिखा, केबल ले समझते TM wet से ama कर दी । यदि आप ने हन a 
g\ at अक्षरों से ag ay निकालिये ॥ 
| = > FS 
१ | तदुगुणस्वारस्यासु तदुव्यपदेश: म्राञ्चवत्‌। वेदान्तदशेने२।३।२९ 
~ . 
~ r 7 
हस का AY झुनिये । इस से पूव सूत्र यह हे 


एथशुपदेशात्‌ २ । ३। २८ 
_ अथात्‌ जीवात्ला और परमात्मा के एकू २ grat में उपदेश होने खे भेद 
iR है । अब यह शङ्का रही कि यदि दोनों fra हैं तौ दोनों को आत्मा ज्यों 
mga हैं । उस का उत्तर अगले सूत्र के दिया 2 कि-( तढ्गुणस्वारस्यात्‌ च | 
परमात्मा के चेतनत्वादि चमो का साचस्ये होने से ( तु ) तौ (तदुव्यपदेशः) | 
३! | जोवात्मा फो भी आत्मा शब्द से व्यपदिष्ट [वर्णित] किया जाता है। (प्रान्ष- | 
क aa) जैसा विद्वान्‌ में 7 : 
पः अर्थात जैसे लोक में घोड़े विद्वान्‌ भो विद्वान्‌ कहाते हैं ओर बडे nas | 
को | भी विद्वान्‌ कहाते हैं क्योंकि विद्या=जानना रूप BNET दोनों में दे । इ | | 
। 


(Se क 


ag) प्रकार जीव ब्रह्म दोनों आत्मा कहाते हैं क्योंकि दोनों सें चेतनल्दादि “s 
aa) खातों की बराबरी ( साधम्ये ) दे । परन्तु aa fagrat न कहरच करके 
| भेद होने से दोनों सर्वाश में बराबर नहीं डो सकते, इसी प्रकार es 
| एकदेशस्थ होजे से भल्पक्न और परमात्मा सवव्यापक होने से सवच है. 
लिये दोनों दा एक से नहीं हो सकते ॥ टं 
al दोनों बराबर वा ए a) 
दि ? qo ति० ato go २०३ पं०३ ब्रक्त 5 फ्िल्नत्यात fayta: ब्रह्मवत्‌ 
(५ | x 
प्रत्य्तर- ऐसे न्याय इस AY चड़ सकते हें कि- api 
« Tx (व्य » UT त्‌ 
८ न्रह्मभिन््नत्वास्परििव्त् sia: परमा ua = 
_ अथोत्‌ जोबात्मा, परमात्मा से faa होने के कारण r प्रकार Be 
डिछत्न>एकदेशीय है, जिस प्रकार एक परमाणु | और न क = n 
Rema हे कि जीव परिच्छंन दै तौ बहो कव हाथी और वही ` 


% 


VR 
PRR 4 - 


(० 


न a छ Sie 
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, कैसे आवेगा । क्योंकि देह के ससान परिमाण वाला हस जीव को नही) 
मानते, किन्तु परमाण À प्रकार से इतना छोटा मानते हैं कि त्रसरेण में के 
area । और जीव का सुकड़ना Raat भी हम नहीं मानते इस लिये हि 
नाशो होने को शङ्का At ठ्यथे है ॥ 

इति जीवात्मनएकदेशीयत्वप्रकरणसू 
| अथोपादानग्रकरणम्‌ 
-, , go ति» भा० Wo २०४ प०५ सें-प्रकतिद्वच्ञक्त हो उपादान वो निमित 
कारण सानो ॥ इत्यादि ॥ - 
negat” प्रकृति ` शब्द का ad भी आप ” ब्रह्म ` करने लगे तब 
जितना अनथे हो सो थोड़ा है । सूत्र का अथे तौ यही बनता हि कि- | 
apaa प्रतिज्ञाढृष्टान्तानुपरोधात्‌ | बेदान्तद० १। ४ २» 
प्रकृति उपादान कारण हे । इस का, प्रतिज्ञा और दृष्टान्त ( रूत्तिका,घट, 
Benet) में विरोध नहीं आता ॥ व 
SY द fao ate Yo २०४ पं? 3 में-उत तसादेशसप्राक्ष्यो येनाऽश्रतं श्रतं भव' 
_ asma सतसऽविज्ञरतं दिज्ञातसिति । दरृष्टान्त-एक के जानने से अन्य सब जाना 
जाता है वह उपादान कारण के जानने से सब का जानना संभव है॥ 
| प्रत्युत्तर-आप का तात्पर्ये यह है कि एक ब्रह्म के जान लेने से समल. 
न सुनो बातें सुनली जाती हैं; सब न सानी Es, सान ली जाती हैं और स 
न जानो हुई, जान छो जातो हैं | जैसे मिही के जानने से 'चटादि समस 
Se जान लिये जाते हैं। इस छिये ब्रहम उपादान है ॥ saaa के | 
नने से सब का ज्ञान इस लिये नहीं होजाता कि वह्‌ सब छा उपादान शै 
: किन्तु इस लिये होजाता है कि ब्रक्ष सब से amt है, जब उसे किसी ने at | 
fea at अन्य स्थूल Haat का जानना किस गिनती में है ? अथात सब) 
_ कुछ जान लिया ॥ और उपादान कारण के mama से समस्त कार्यों कीं 
= a नहों होता E खो लोक में सुवण को सब जानते है,परन्तु उस के कार्य 
ağ । agara को aA SR RT लाने, सो आर 
जानता । कफ पित्त बात + वाला पुरुष समस्त सृष्टि के कार्यों को 
2 30 क तात; ATR जानने. से सारी एथिवो.के सनुष्यादि 
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भअ 
सब अवस्याओों का ज्ञान युगपत्‌ ( एक बारगी ) एक पुरुष को नहीं होता। 


इस लिये चेतन परमात्मा के जानने से ठस को रुपा द्वारा सब कुछ जाना 
ला सकता है, परन्तु वह इतने से उपादान नहरों हो गया ॥ 
इसी प्रकार इस २०४ पृष्ठ के लिखे ( सत्तिका, gaat ) आदि दृष्टान्तो 


क्का उत्तर जानिये ॥ 
qo fao भा Go २०४ पं० २४ (यतो वा इमानि प्रजानि प्रजायन्त) ००० 
eg trad: प्रकतिरिलि इस से यह fag किया है कि ऊपर के वाक्य में 
anl “qa az 4 उपादान पञ्चुनो है जो “जनिकलु: प्रकृतिः इस सूत्र से विहित 
i + 

है । इस लिये जगत्कत्तो ब्रह्म ही उंपादान है ॥ 
alo . प्रत्युत्तर-पाठकों को यह ( aaia प्रजानि) अनौखा पाठ देख = gat 
आवेगी । आज तक किसी ने प्रजा शब्द्‌ को नपुंसकलिङ्ग at sat सुना 
२३ है? अस्तु, शुद्ध पाठ ती उपनिषदों के पढ़ने वाले जानते हैं, परन्तु वास्तविक 

(५. 0 i से 
घट। URI का उत्तर यह है कि (यतः) पद्‌ में जो पञ्चमो है बह aawa ae 
E 42, किन्त “यतः? पद्‌ यहां प्रकृति जीवात्माओं सहित ब्रह्म का द्योतक है। 
9 S x 

Ras Aw का द्योतक नहीं, केवल AA जगत्‌ छो रचता भी नहीं, इस लिये 


E केवल ब्रह्म को जगदुपादान सानना अज्तानहे और नवीन वेदान्ती at प्रकृति 
a सहित अथोत्‌ सायासहित ब्रह्म को ही जगत्कत्तां मानते हैं, Raast ai ॥ 

zo fae क्षा० ए० २०४ के अन्त और Roy के आदिम (अभ्रिच्योपद शा च्व) 
aal 


सूत्र और उसी का खें चातानी वाला ताराचन्दररुत क्ष।षाठीका लिख दिया दे 0 


स z 
4 | प्रत्यत्तर- इस सूत्र का सर्दी पनिषतध्म्सत AY यह 2: 
| | अभिध्योपदेशाञ्च । १ । ४ । २४ 

| [नपूवे तपरि 3 जाता 
at afwara अर्थात्‌ ज्ञानपूर्वेक सृष्टि की उत्पत्ति का उपदेश पाया 


~ गये S. 
आर्त हे॥ इस से जाना जाता है कि चेतन AG यदि उ इ ती a 
LÒ जगत भी चेतन होता, चेतन से जड़ोत्पत्ति असं भव, है, इस लि पूवं सूः 
का. प्रकृति हो उपादान कारण है। इस से अगला सूत्र att खुनिये-, 


| है. _साक्षाच्चोमयाग्बानात्‌ १। ४। २२ Fe: 
“a | जन्स और नाश anag it एक साक्षात्‌ प्रकृति से सुने जावे हैं। 


४ 


दू बी|. गन्द जीर तागरुपविकार MATA 
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| i राई क्ास्कर प्रका शे 
ge fee ज्ञात र रूप में ३ सूत्र और साराचन्ड्रोथ अथै सांड =| 
स्वाप्ययात्‌ १। १। € 
ह ही में सब का लय कहा है, तिस से at प्रधान विश्व निदान नहीं है। 
AAAA में आधारछप से सब का लय हे, न कि उपादान भावने 
इस लिये ब्रह्म निनित्त कारण है, उपादान नहीं ओर इस से ६ सूत्र पूर्वे (ततत 
- समन्वयात १ । ९ । ४) कह चुके हैं, इस लिये प्रकलिसहित ळा ग्रकलिसमन्बित | 
ब्रह्म का वर्णन है । इत से प्रकतिरहित केवल ae में उपादानत्व agia ' 
qo ति० क्षा? Yo २०५ पं? २१ सेः- d 
गतिसाभान्यात्‌ १० | 
जैसे नेत्रादि इन्द्रियां रूपादि भे सनान गति से वत हैं, aa सघ वेद 
ब्रह्म को ही जगत्कारण ees हैं न कि ताकिंकों के समान fea कारण हैं। | 
_ ५ यथग्तेज्वलतः सबोदिशो विस्फुलिङ्गा विप्रतिष्ठेरन्‌ एबमेवैलस्मादात्मनः 2 
सव प्राणा घथायदन विप्रतिष्ठन्ते प्राणस्यों देवादवेस्यो लोका इलि” “तस्माद्वा 
` एतस्मादात्मन आकाशः संभूत इति) “ आहत्मनएवेदं सर्वेसिलि ” “ आत्मन 
| « एषः प्राणो जायत इति” जेते जलती हुद्दे अग्नि से चिनगारी निकलती रै, 
> ` इसी प्रकार आत्मा से प्राण प्र,णों से देवता देवताओं से छोकादि प्रतिष्ठित 
है, उत्तो परमात्मा से यह आकाशादि उत्पन्न हुवा है । यह सब कुछ आत्मा 
|  होह्े। झात्मा से हो प्राण उत्पन्न इवे हैं ॥ 
Ee Any ९९ 
` वेद्‌ से उपादाच कारणकत्तो सब चेतन ही सुना eu 
1. प्रत्युत्तर-वेद्‌ में किस स्वान पर कडा हे कि केवल ब्रह्म जगत्‌ का उपा 
1 होळ. व्हान है ? कहाँ नहों । भौर प्रकतिसहित ब्रह्म को उद्धादान और निमित्त 
` करमशः साननेर्मेंभापकेलिखकाष्ठतहित अग्नि की चिनगारी आदि के gated 
। è से कुछ दोष नहीं आता । अब यह सुनिबे कि उपनिषद्‌ में स्पष्ट निषेघ किया | 
fe हे कि AC छा कोडे कार्य नहों । यथा- : 
| ने तस्य कार्ये करणं च विद्यते न तत्ख्मश्राभ्यधिकश्च दृश्यते।| 
. पणस्य शाक्तविविधेव श्रूयते स्वत्माविकी ज्ञानबलक्रिया च। 
G > (६1५) .. i 
भा०-( तस्य.) दस का ( कार्येमू ) कार्ये (च ) भौर ( करणस ) साध 


है । यथा$ ` 


ee ae ; 
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È (a विद्यते ) नहीं है । ( तल ममः) उच के समान (a) भौर ( अ- 
|. afas: ) ठस से अधिक (न दूश्यते) नहीं दोखता । किन्तु, ( भस्य ) | 
इस की ( परा, शक्ति: ) बड़ी, शक्ति ( च ) और ( स्वाभाविकी, MHIS- | 

है क्रिया ) स्वामाविक ज्ञान बळ और क्रिया ( विविधा, पत्र ) बिचित्र ही | 
ql ( waa ) वेदों X afa है ॥ मही a | 
त इस सें जो यह कहा है कि “सम का कारये नहीं” इस से अद्रेलबादि 
बत | graa को जगत्‌ का अक्रिन्ननिसित्तोपादान मानना fang हुवा और "उप का 
. साधन नहीं” इस से साकारवादियों का उस के हाथ देर मानना fang है॥६।८॥ 


| 

| — ih ८७) — - 
| अथ महावाक्याइमासप्रकरणम्‌ ॥ | 
वेद ` इंवासी जी ने लिखा है कि “ततत्वनस्यादि” ara व्ही महा सञ्चा | 
हँ! ` प्राचीन शास्त्रों में नहीं लिखी, इस पर दू? faa 40 go २०9 पं? ९८ A- 


नः )” ० जैसे पाणिनी ऋषि के सत Bale शब्द परिभाषा से आ ऐ औँ का बोध 
= = om 0 > aa a z $ 
हर! | होता है केसे व्यास, शड्डरस्वानी aga agranar क = सें” सडू 
= क नञ ~ 8, rn 
मन | वाक्य शब्द भी भेदुञ्लनिवारक वाक्य २ पारिमाषिक R । 


है, ` अत्यत्तर-यदि इन ma को वेदान्तसिद्ठुन्त में “ agata ” संज्ञ | 
पत | है तौ ष्या जिस प्रकार पाणिनि सुरनि R- aaa 
i JRT १। १। wn | 


` इस सूत्र से आ ऐ जी को aigaat की है, क्या इसी arai को 
` „| ,सहात्राक्य संज्ञाविधायक कोडे बेदान्तसूत्रा दि आप eR हँ? ang व्यास | | 
| जो ने अपने चेदान्तद्शेन में अन्वधे संज्ञा ATA भी कहं “महावाक्य ue | 
पा: | का प्रयोग किया है? यदि नहीं किया है तौ स्व/सी जो का कहता ठोक — 
सत्त | ये वास्य प्राचीन ऋषि सुनियो ने “ agana २ नास से ho z A 
न्त . द्‌० ति० भए yo २०७ से-एक AT दोष स्वासी जी के अ र जेव À 
या | fe सन्‍हों ने कहीं तो “जीवात्मा में परमात्मा EERS po a 3y 
| आचार और परसात्स को AT कहा, और कहीं “में ब्रह्मस्थ हूँ. कहकर 
AR को आधार और जीव छो आधेय कहा है । थइ पररूपर a त 
प्रत्युत्तर-यह परस्पर विरोध नहों है, oul जो दो वस्तु अ पस se 
व्याप्य व्यापक सहीं उन में आपस में दोनों की आधारता की 
असंगत होती है । परन्तु जिन में व्याप्य व्यापकता है, उन सें बिद p 
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J 
| दोनों को अग्ध'र'थेयता कही जा सक्तो है | हम दो दृष्टान्त देते हैं जिन | 
i से स्पष्ट समक A आजायगा ॥ 
F Ga “नौका में पुरुष” व्याप्य व्यापक नहीं है। इस लिये नोक आधार 

और परुष भायेब ही रह सक्ला है, और पुरुष को आधार वा नौका को आधेय 
नहो a ae । परन्तु Zar दृष्टन्त में जेसेः-” आकाश वा वायु सें प्राणि. 
ll बगे) यहां भाकाश वा वायु व्य पक और प्राणिवग व्याप्य है । तौ Dat को 
जलन ' आधाराधेयता कही जा सक्ती हे । अर्थात्‌ mai में आकाश वा 
वायु है और आकाश वा बायु नञ प्राणित्रगे दे । इस लिये carat जी का 
लिखना संगत और आप का असंगत हुवा ॥ 
qo ति० to go २०८ पं० १३-९४ में -उटूपलक याज्ञवल्क्य के संवाद को 
श्रुति को, सैत्रेयी याज्ञवल्क्य के संवाद को वर्णन करो Bu 
प्रत्यत्तर-इस सें सिद्रान्तहानि at कोडे नहो, केवल सलुष्यों के नाभ 
को यदि भूल हो भी तौ चिन्ता नहीं और आप तौ अभी ए० २०० पंश |. 
में गोतमसूत्र को ” सनु जी ने > करके लिख चुके हैं ॥ | 
qo लि० ato go २०: में इतने तके और हैं १-यदि जीव निकटस्य और दूसरे | 
पदाथे दूरस्य और मुक्ति में साक्षात्सस्बन्ध और खन्ध में परम्परा सरूनन्य और 
लीव के साथ रहने बाला है तौ wa एकदेशी परिच्छिन्न क्रियावत्‌ होगा ॥ 
२-और जो जोय को ब्रह्म का अविरोधो रूप भयवा ब्रह्न को जीव का 
_ मबिरोचो रूप कहा, तौ क्या Mafia पदाधे ब्रह्म के विरोधी हैं ? 
३-वह एक अवकाश कोन है जिस में समाथिक्ाल में ब्रह्म और जीव स्थित हँ? 
मत्युचर-१-समोपता और दूरता यहां देशरुत नहीं, किन्तु विचारकतं ` 
है अर्थात्‌ TAAR AISI AG के समीप और न समझने वाला दूर । साक्षात | 
i सम्बन्ध भी जानने को अपेक्षा से हो है। और देश को अपेक्षा से ती ब्रहम” 
सब सें समन्वित हे, किसी से एथकू नहीं ॥ | 
हा अश्न का बिरोधी कोडे ऐसा नहीं जो उससे away छो और उस के द्यि । 
के न कोन भोगे । परन्तु स्वतन्त्रता ले जो लोग पाप करते हैं वे quareat के | 
ada 5 हैं और जो नहो करते, वे अविरोधी कहे जा सक्ते हैं ॥ | 
३-जौवात्मा और अन्य सब पदाथे यद्यपि प्रतिक्षण. ब्रह्म में ही रहते | 
न १ परन्तु साधारण शनुष्य जानते और साक्षात्‌ करते नहीं कि इम AG | 


hy 


Losin) 
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| - भसलज्लास २३९ 
ga से यह कहना बन सक्ता है fe “a AEE हूं F pees 5 | 
- go ति vito पु० २०९ मेँ (य आत्मनि fagao ) इस E age के | 
` | इ्पष्टप्रतिषादित RJA को औपाधिक Gz बताकर उस के उत्तराय सें | 
र "अभेद बताया Qu | 


k nangin के AT को ळषराथिङ भेद मानने में गनक कुछ नहीं 
a x a À aint RS 
N | दिया! रवे और उत्तर art को अथे सद्दित नाचे दृखिये- 

a 


ae ओयमात्मा न वेद यस्यात्मा धा, 
AUS ACAI SATS न वेद ALATA 


गा | TUL यआत्मनोन्तरोबमयति, एणतआत्मान्तयाम्य | 
| । मृतोउदृष्टीद्रष्टाइत्जुल:श्लोवाउमतोसन्ताइविज्ञातोविज्ञाता | 
गो ne A 2 i ae Sie me Be 
' । नान्योऽतोऽःस्त EEE नन्यात [ऽस्ति श्रोत! i E? 
न > सन्ता नःन्योऽतोस्ति विज्ञातैषत आत्मान्तयास्यस् 
SHSTAA ॥ gge २३ । अ०४ त्र? ७ ॥ 


दी परनेश्वर जीवात्सा में व्यापकता से 


=~ 
'अथे- tafa fasa 
का 12 के झोतर है ( यमात्सा न aq) | 


स्थित gat ( आत्मनोल्लरः ) जीवात्सा 


शरीर Sle faa 
ररे | Se y ही स्य आत्मा Qq ) आत्मा, 
{3 uN agi जानता ( a 
र जस को AAA जव नह ) नी जीवात्मा a 


3 त्मनः अन्तरः 
का शरीरवत्‌ TEX को जगह हर Ms : aga: WENT) यह छ 

भीतर ( यसयति ) इसे नियम सें चलाता हे नारका बी 

असर परमात्मा (ते अन्तयोसी) तेरा araa है । | यहां तक बाकि? a 

स्पष्ट Gear है कि जिस के औपाधिक सानने का Sle हेतु a ae 

| उपाधि परििङ पदाथे ने हो सकत पल साचे अमर मतिपादन परिङिञ्ञ पदाथे में हो सकती छै, अपरिठित FY sae भतिवादन _ | 

२ अडी हे अव उत्तय का अ डनम जिय AS जळो वह ह ड | 
S आला पर सब क & 

| करते छं] (wget ger) जो परसात्मा देखने सक E 


DES 


J विषय नहीं पर वह T 
र ) हि सान कान छा वि j 
[हम } देखता है (अश्रुतः श्रोत) जो शब्द केस न आ हो रा = ; 
a त म लो | ल नहीं पर सबकी णानता 
| सानता है (अदिज्ञातः विज्ञाता) वह बुद्धि का वषय नहर 


faq) saat | 
हे ( अतः अन्यः) इस के अतिरिक्त कोदे ( get a Ee a 
। नहो है ( अतोन्यःश्रोता नास्ति) ने इत के अतिरिक्त न जिका 
M (२ $ € nis BS दु ञे पृथक कोडे सब क्का न aR 
वाला है ( अतोन्योसन्ता नास्तं ) न g EVA 


होड सवेज्ञ 
वाला ( भतोन्योविज्ञाता नस्ति ) _ कौर न्‌ इस ते सिख कोडे : ; 
l | i RN 
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त Se न २ 


नकि 5 = पफफ 
(quaga: आहसा) ag ससर परसात्सा (ते arau iat) तेरा [sinza] 


BN 
l | 


अन्तयांसी है । ( अतोऽन्यदापततेस्‌ ) इस से भिन्न सब चल aaa हैं, a ज 
एक निञ्चछ हे ॥ अब विचारिये कि इस सें असेद को कौन at बात है।| र! 

qo ति? ATO T २१०-९१९ में saaa वाक्य को अभेद्प्रतिपाद। अ 

जताने के लिये छान्दोग्यउपनिषदू छा समस्त प्रकरणवाक्य लिखा Raiola 
प्रत्यत्तत-आप उस के भी अथे को सामने रक्खे तौ अभेद्‌ fag नहों। क 

_ grat । यथा- f 


a सौम्य पुरुषस्य ग्रयतो वाङसनसिःसंपद्यले,मनःम्ाणे,| १ 
प्राणस्तेजसि, तेजः परस्यां देवतायां, स य एष्वेणिमा ly 
शेतदात्म्यमिदं Wa तत्सत्यं सात्मा तत्त्वमसि Aasa २ 
BIO उ० अ० ६ | 


À 


( सौम्य ) हे सौस्घ ! ( अस्य प्रयतः पुरुषस्य ) इस सरते हुवे सनुष्य | 2 
(वाक्‌ सनसि संपद्यते ) वाणी सन में लोन हो जाती अयोत्‌ बोलना बद . 
शो जाता है, परन्तु सन से बोलने की इच्छा रहतो है । फिर (सनः प्राण) 
सन प्राण में लोन हो जाता है। ( प्राणस्तेजसि) प्राण तेज में लोन हो 
जाता है । फिर ( तेजः परस्यां देवतायाय्‌ ) तेज परले देवता में अभात्‌ दो 
[starat ब परमात्मा] सें से परले परमात्मा देवता में छीन हो जाता है! 
(यः एषः) जी यह परसात्स है ( सः afaa) ag अति सूकम 2 
( 34 way ) यह सब जगत्‌ ( Ragrag ) इस से व्याप्य है अथात्‌ यई 
परमात्मा सब का झात्मा=व्यापक हे (तत्‌ सत्यस्‌) ag सब छाल में THe 
है, (सः आत्मा )-ag fay है, ( श्वेतकेतो ) हे श्वेतकेतु ! (त 


area ( त्वमसि ) तू है। TS ओल: = 
यह तो वह अथे हुवा जिस से स्वामी जी महाराज का लिखा तात्स्थ्यौ' 
पाथि बाला अथे ठीक घट जाता है । और यही यथाधे है झो ॥ परव | 


य्य यदि आप कोः सात्स्थ्योपाचि लगाना नहीं रुचता आर गौरव खान पडवी प 


. है ती हत एक और अथे दिसलाते हैं, उस से क्षी आभेद्वाद्‌ नहीं रहता, * 
_ तारस्थ्योपाधि लगानी पडतो है । सुनिये- d 


Pky REE गा 


i 
Ra) 


Rt 

णे, | 
i \¢ 
TH 
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सप्त THAT q: २४९ 


ee Ne, g k lS 
ज्ञाति होने से आत्मा है अथात्‌ आत्माओं के विना कोडे शरीर कभी स्थिर नहीं 


रह सकला | ( तत्सत्यम्‌ ) AT अविनाशी है अथात्‌ लीन नहीं होता (सः 
आत्मा ) ag आत्मा छाला है । (इवेतकेतो | तस्वसि) हे श्वेतकेतु ! तू 
बह है auta तू देह नहीं, तू आहमा अजर अमर है, शरोरस्थ जरामरण 
का तुझे अय नदो ॥ इस में न तात्स्थ्योपाचि है, न अभेद्वाद्‌ है । इस 
लिये यदि आप को स्वानी ली लिखित अथे में तात्स्थ्योपाधि के समकने 
में कठिनता हो ती आप इस आर्थे से सन्तोष करें । परन्तु ang छे चस में 
न पठे ॥ आप लीच का अर्थ ag समकते हैं, जैसे पानी में पानी निल जावे 
भौर हन यह ससक्ते हैं कि Sa पानी में मीठा घुल जावे । पानो सो टेका 
उपादान नहीं, पर आधार है ॥ 

Zo fao ATO Fo २११ में इस ऊपर बाले उपनिषद वाक्यस्य “Qaat- 
"rag? पद्‌ Gt TSCA कोर उस का भाषाथे लिखा हे परन्तु शङ्कर 
चाय स्वयं दस प्रकरण के साध्य पक्ष ज्ञ हैं इस fea उन का लेख ही प्रसाण 
में नहीं देना चाहिये था ॥ ; 

qo fae ATA Jo २१३ do ९० Ñ- 
सो तौ aia और छारणोपाथिविशिष्ट सदंश परमेश्वर है ॥ 

` peaagu लेख से अद्वैत को द्वेतापत्ति आदी है । अथोत्‌ जितना 

सदृंश-ब्रह्मांश कार्य सन आदि उपाधि से डप हित=घिरा है saat अंश wa 

कहता और जितना AAT कारणोपाधि अपात्‌ प्रकृति से चिरा gat a 

Saat परमेश्वर कहता है । at यहां AU से प्रकतिपदार्थे at कारणापदुष्थे 

भिन्न fag uagara नास चरने की कोडे परिक्षाषा वैदान्तियोँ के किसी 

ग्रन्य से आपने न दिखाई भर लिख दिया कि यह पारिक्षाषिरू शब्द्‌ Bt 
प्रज्ञानं ब्रह्म । अयमात्मा ग्रह 


व्हा अथे तौ किसी प्रकार की खान्ति से भी अभेद्‌- 
है» aut 


कार्योपाथि तट्संह्कार बिशिष्ट सदंश 2 


इन दोनों वाक्यों 
| प्रतिपादक नहीं । सीधा aa यह है कि” ्रत्मदत्कष्ट ज्ञान वाला 
| “यह amn सर्वत्रातति व्याप्नोति सः | ane | २ 
qo fao भए ए? २९४ 4 at 


छेख है उस का संक्षिप्त आशय यह 3 कि- 


विशय नामरूपे व्याकंरवाणिकां? 
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रर म्रास्कर प्रका शे | 
ए इन बाक्यों में ”अनु” की ainada संज्ञा है और q 
के योग से ata यी महाक्षाष्यानुसार द्वितीया विक्षक्ति होली है। सो 
“अन” का अथे “लक्षण” है। “पश्चात? अथे नहीं Qu 
। -ग्तयत्तर-अनुलंक्षणे १।४।०४ सूत्र से same “ अनु ` ma 
नोय होता है। और [ कसेप्रवचनती ययुक्ते द्विती या ]२॥३॥८ से का । 
सक्ति होती है। परन्तु झूल वाक्य (अनेनात्मनाजीबैनाजुपबिश्य) में gata 
विभक्ति है। जो सह--साथ के अर्थ में है । इस से जाना जाता है कि | 
का यहां लक्षण अथे नहीं किन्तु स्वामी जी छे कथनानुसार “ पश्चात्‌ "कषप, 
है । यदि आप के लेखानुप्तार TAT अर्थ और 'कर्मेप्रबचनो यसंज्ञा होती तो 
द्वितीया विभक्ति होती, जो कि प्रत्यक्ष में सवेथा नहीं है ॥ 
o दूसरे तैत्तिरीय छे वाक्य में जो द्वितीया “तत?” है, बह wee. 
में द्वितोया agt है किन्तु “अनुप्राविशत” का sa होने I- yy 
Se Coan 
काण टरताया २।३।२. 
इस सूत्र से द्वितीयाविभ्नक्ति है, इस लिये आप का लक्षणार्थे सामना अयुक्ता 
qo ति० wre yo २९९ भें-आरत्सैवेद्नयेश इत्यादि दृदारण्यवा वाक्य À 
अभेद्‌ प्रतिपादित किया है ॥ 
प्रत्युत्तर-इख का अथ लुनिये- : 
आत्मेवेदमज्रञासीत्पुरुषविघः सोनु वीक्ष्य नान्यदाः 
“१ त्मनोऽपश्यत्‌ सोहसस्मीत्यग्रे व्याहरत्ततोहंनाना$भवत ॥ 
१ | GE अ० ३० ब्रा० 9 
4 अरात्‌ ( पुरुषविधः आत्माएव ) व्यापक स्वरूप आत्मा हो ( अग्रे | 
सीत ) सृष्टि के anen में था ( सः ) उसने ( इद्म्‌ अनुबीक्षय ) इस sad 
सान जगत्‌ को देखकर ( आत्मनः अन्यत्‌ ) अपने से अन्य अपने समान al) 
oo (न अपश्यत्‌ ) न देखा और ( अग्ने सोइनस्मि इलि areca ) प्रथम वह पए 
O सात्मा में हूं, य कहा ( ततः ) तब ( agata ) gga ( अवतं | 
न garn र a 
इसमें स्पष्ट इद्म्‌ पद्वाच्य जगत्‌ को देखना लिखा है इस लिये “अप 
` भतिरिक्त और कोइ नही देखा" का यही तात्पये समझना चाहिये कि भ | 
अलि जगत्‌ को देखा परन्तु दूसरे परमात्मा को न देखा ॥ अब त 
[क्य से अक्षेद सुसफना बेससको को बात है॥ 
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` मौर-कार्यापाचिऱयं जीव:० ) इन दोनों झोकों को लिखा है कि श्वासी जी 


३ 


इन को संदीप शांरीरक और शारीरकक्षाण्य i कारिका लिखते हैं । परन्तु ये 
दोनों झोक उक्त ग्रन्थों में नहीं किन्तु पहला तो बात्तिककार सुरेश्वराचायं का 


है, gaa आधथवेणोपनिषद्‌ का 2u 


j प्रत्युत्तर-और आफ्ने जो go २०० Woe में गोतससूत्र को मनु कह कर 
सके पने जल ता वि 
लिखा है agi आपने क्या सनु का दशन नहीं किया था । यदि मूल पुस्तक 
संक्षेप शारीरक और शारीरकभाष्य में ये झोक न at हों at किसी लिखित 
पुस्तक पर टिप्पणी की रीति पर लिखें होंगे और स्वासी जी ने पूर्व काल 


ज्ञ नवीन वेदान्त पढ़ते समय देखे छोंगे। जब कि ये दोनों झोक ऐसे ग्रन्थों 
गं उपस्थित हैं जिन्हें आप मानते हैं, ती आप इन के खण्डन का समाधान 


करते तब आप का पक्ष सघता । परन्तु ग्रन्थ के नासभेद्‌ सात्र का उलाइना 
देने से काम नहीं चलता ॥ J 2 
carat जी ने (अथोद्रभन्तरं कुरुते०) इस के अथै में लिखा है कि जो पर” 
नात्मा को न साने वा उस की आज्ञा गुण कमे स्वभाव से विरुद्ध gao 
इत्यादि । इस पर qo ति० क्षा? To २९9 पं० ९९ में लिखा हे कि” भला इस 
में जीव परमेश्वर का निषेध देशकाल परिच्छन्न गुण कमे स्वभाव। यह कहां 
से लिख दिये ॥ 
प्रत्युत्तर-यह “ अन्तर a शब्दाचे का प्रपञ्चु है । अन्तर विचार के भेद 
को कहते हैं। ब्रह्म से अन्तर wate, विचारभेद्‌ रखना कि उस से हस को 
अन्तर है, यह इसारा उपास्य नहीं वा हमें उस के गुण कमे स्वभावानुसार 
अपने गुण कसै sana सुधारने छो आवश्यकता नहीं इत्यादि अन्तर शब्द 
से तात्पर्यं है । आप के समझने के लिये लौकिक दृष्टान्त उपयुक्त होगा (EJ 
जैसे कोडे शिष्य अपने गुरु से अन्तर aa अर्थात्‌ उस की आज्ञा न साने 
“बा उस से कुछ छिपाना चाहे । इत्यादि अन्तर कहता | ॥ 
qo ति० aro yo ९९9 में फिर एक वाक्य लिखा है और अक्षेद्‌ fag 
“किया है । वह वाक्य यह है- | 
Sie >, X : ब्रह्म गेल 
अभय वै जनक प्राप्तोसि तदात्मानमेव वेदाष्ह ATA 
í ; 


तस्मात्सवेमभव तत्र कोमोहः कः शोक एकत्वसनुपरेखत 
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२४) भास्कर प्रकाओं 


> z EN -a 66,8 > 
है और सें आत्मा को जानता हूं कि “मे ब्रह्मस्थ हू बन से “सवस्य हूं" 


में शोक क्या और सोइ बया, पत्य को देखते हुवे को” ॥ 
अथात्‌ जीवात्मा कौ परमाल्सा के साथ जब एता mar अलुकूलता हो 
जाती है तब भय शोक मोह कहां रह सकते हैं ? इस वाष्य सें afanan | 
aqata aga किया हुआ है भौर ag Agara agag का ४219 यां यह्‌ है- 
is यस्मिन्त्सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः | | 
तत्र को मोहः कः शोक एकुत्वम॑नुपश्यंतः ॥ | 
. और हस से क्षी पूव का सन्त्र यछ R- 
यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्नेवानुपश्य॑ति | 
सवभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति ॥४०।६॥' 
अब दोनों सस्त्रों का अधे sagas देखिये तौ यह Mar है कि“ जो 
सब प्राणियों को आत्मा में और आत्मा को सब प्राणियों रें देखता है तब | ' 
ag संशय सें नहीं पड़ता ॥६॥ और जिस ज्ञानी को दृष्टि में सब प्राणी अपने 
- सनान हैं उस एकसा देखने वाले में शोक और मोह क्या? ॥ 9 ॥ 
यदि इस सें तत्तुल्य अथे न omg जौर सब जात्सा छी आटा ससे | ' 
ती “सब सँ" यह अधिकरणसप्तमसी उपपन्न न हो सके ॥ र 
van - ३० fao wto a २९० से-शास्त्रदृष्ठयातपदेशो चासढेववत्‌ ॥ ३० प्र ae ! 
A ०० 
पा० ९ असे crane इस वाक्य को देख कर वासदेव ऋषि ने कहा है कि ग 
| हो मनु सूये और कक्षीवान्‌ हुआ था तैसा हो इन्द्र ने कहा है कि में ज्ञान | ' 
| TA रूप हू तू इसी की उपासना कर ( अह सनुरभबं gag रक्षी araa? ) 
i मत्युत्तर-जिन “araafe और “ag भनरसवं०> से आप इस सूत 
i को जोडते cd वह्‌ वाक्य आर वेद्भन्त्र इस से Wag नहीं 2 1 तच्वससि l i 
श्वेतकेतु के प्रति और जनक के fana से. है । वासदेव छे विषय में नहीं ।. 
८६ = . न्न ~ 
आर ८ हिरम > यह ऋग्वेद ४। २६। १ का सन्त्र है जिस सें घास 
A वर्णन नहीं,क्षयों कि सायणादि सब टीकाकार झो इस अन्त्र का इन्द्र देवत. 
सानते हैं, वासदेब देवता नही । भोर निरुक्त सें लिखा है कि- | 
_ या तेनोच्यते सा देवता E आ 
जिस पदा का सन्त्र ने वणेन किया हो, बह उस सन्त्र का देवता कई | 


® 
€ 
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व. स 

| है। बस, जब इस सन्त्र का इन्द्र देवता है तौ इस में इन्द्र-परमेश्व का वर्सन 
Ẹ है, बामदेव ऋषि का नहीं । हां, वामदेव इस मन्त्र का दृष्टा अर्थात्‌ सन्त्र 
; का ऋषि हे । और निरुक्त कै अनुसार ऋषि सन्त्रों के car दोते हैं, न झि 
ही | वाच्याथे । और देवता सन्त्र का वर्णनीय पदाथे होता है तद्नुसार इस 
ग |. सन्त्र में इन्द्र का वर्णन है व का नहीं । अब सन्त्र का अर्थ सुनिये- 


S 
-| अथ aaga घड़बिंशहितमस्य सूक्तस्य वामदेवऋषि 


~ 


THAT | तत्राद्यायाः पङ्क्तिश्छन्दः । JAT ॥ 
giagi gagag कक्षीवाँ ऋषिरस्सि विप्रः । 
( इत्यादि ) ऋु० ४।२६।१ 


६ | 
हे मनुष्यो | ( अहम ) में qaar ( नजुः ) विचारवान्‌ ( gea ) 
& आर प्रकाशक ( अवस्‌ ) हूं और ( अहस्‌ ) में ( कक्षीवान्‌ ) संपूण सृष्टि 
को कक्षा अयोत्‌ पररूपराओं चे यक्त ( ऋषिः ) age ( विप्रः ) विद्वान्‌ हूं ॥ 
अब अपने सूत्र का अथे सुनियेः- 
शास्त्रदृष्ठ्या तूपदेशोवामदेबवत्‌ ॥ 
अथोत्‌ जेते वामदेदद्रृष्ठ vrai के देखने से किसी को यह खस छो कि 
इन Weal सें बामदेव अपने को परमात्सा वा दून्द्र कहता है, इसी प्रकार 
अन्य वेद्मन्त्रों=शाश्मों में जानो । अयात्‌ यह खत है फि शाख के gaii) 
को शास्त्र का कत्ता सान कर यह समझना कि वह २ ऋषि अपना वर्णन | 
करता है । किन्तु उस २ ऋषि ने शास्त्र=्वेद्‌ को देख कर अन्यों को sega - 
किया है, जेता कि वामदेव ने ॥ 
qo fae भ70 go २९८ पं० १४ सें ( एक रूपं बहुधा य करोति ) 
nanga से बया अभेद्‌ fag हुवा कि “ जो एक रूप को बहुत 
प्रकार का करता है” अथात्‌ उत्पत्ति से पूर्व एक कारण था, उस को परसा- 
त्मा ने बहुत कायेरुपाँ में परिणत कर दिया ॥ 


अथ ववेदप्राप्रिम्रकरणम्‌ ॥ 
द्‌० लि० wre ए० २१८ से २२० तक यह सिद्ध करने को कि वेद्‌ AAT p 
मक्षट हुवे और अरित बाय आदित्य अङ्गिए पर नहों हुवे, WIA TT _ 
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प्रमाण इस विषत्र में दिये हैं कि सृष्टि के आरम्भ सें ब्रह्मा हो उत्पन्न हुवे 
भग्न्यादि नहीं । पहला प्रसाण अथवेबेदृ ९९ । २३ । २० का यह g- 
aa ज्येष्ठा संता वीर्याणि ब्रह्माग्रे FAE दिवमाततान | 
भूतानां ब्रह्म थमो ह्‌ जज्ञ तेनाई ति ब्रह्मणा स्पर्धितुं कः ॥ 
भूतानां ब्रह्म प्रथमोह ज्ञे -सब प्राणियों में ब्रह्म'जी प्रथम उत्पन्न हुवे। 
्रत्यत्तर-मन्त्र तौ आपने पूरा लिखा पर अथे केबल adang का 
fear, यदि चारों पादों का अथे लिखते तौ ara होजाता कि इस सें wer 
ऋषि की उत्पत्ति का बर्णन नहीं हे और न वेद में अन्यत्र कहीं किसी ऋषि 
के जन्म सरणादि का वृत्तान्त हो सकता है । इस छा अथे सुनिये ॥ 
( ब्रह्म ) ब्रह्मा-परमात्मा ने ( ज्येष्ठा ) ज्येष्ठानि-बढ़े ( बीयोणि ) 
पुरुषाथे सानण्ये ( संभृत) चारण किये हैं ( ब्रह्म ) परसात्सा ने ( अग्रे) 
anea में (stg दिवम्‌ ) बडे द्युलोक को ( आततान ) विस्तृत किया है > 
( ब्रह्मा ) परसात्मा ( भूतानास्‌ ) agag के सध्य सें ( प्रथ नः ह) पूव 
misg (IS) NTA gat ( लेन ब्रह्मणा ) sa ब्रह्म के साथ (कः 
स्पधितुम्‌ अहंति ) कौन स्पधा कर सकता है? कोई नहीं ॥ 
इस में ब्रह्मा ऋषि का नाम am नहीं आता | AA शब्द्‌ नपुंसकलिङ्ग 
तौ ३ बार और gag १ बार आया है ॥ 
२-प्रमाण सनु का दिया है कि-“तस्सिशुच्ञे स्वयं ब्रह्मा सवेलोक पितामहः” 
AAAI का उत्तर देना इस लिये यद्यपि अनावश्यक है कि ब्रह्मा | 
के आरम्भ में उत्पन्न होना fag होने से भो यह fag नहीं होता कि वेद | { 
भी उसो के हृदय में परभात्सा ने प्रकट किये, परन्तु आप जो सतु का 
gar झोक प्रमाण देते हैं इस का प्रसङ्ग पीछे से लगाया जाय तौ पौराणिक 
चतुमुख ब्रह्मा ऋषि का ada यहां मनु में नहों पाया जाता । न कसल तै | 
उत्पन्न ब्रह्मा का वणन है । किन्तु- 


d + त ø 


4) Al ly 


Hey रो लड > A 7 7 ` 
.  सोभध्यायशारीरास्स्वार्सिसृश्चुविबिधाःप्रजाः। अपएव सस | २ 
7.2६ दौ EN 5 ही. i i ॥ 

जादी तासु बीजमवासुजत्‌ ॥८॥ तद॒ण्डमभवद्सैमं सहलांग' | | 

= ~ Q Ne F À 

SHARAN त।स्मञ्जज् स्वयं ब्रह्मा सर्वलोकपितामहः ॥९॥ अ | ¦ 


( स्वात्‌ ) भपने [ स्व स्वानि संबन्ध से ] (शरीरात्‌) शोणे होने वाट | 
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। | प्रथम रचा (arg) आर उन अप में ( बीजस्‌ अघाज्खजत्‌ ) बीज बोया 
यहां शरीर शठ्द्‌ से सपादाल कारण का ग्रहण है AR उस का अघि- 
samat R इस लिये उसे “ परमेश्वर et? कहा गया हि॥द॥ 
(तत्‌ सहस्यां शुसमप्रभ्न हैसस्‌ अरडम्‌ अभवत्‌ ) वह सूय्य के समान चमकी ल 
U | तेजोमय गोला हीगया और ( तस्मिन ) चस व्र्मःएडनासक गोले में ( ad- 
॥ | लोकपितासहः ) सब लोक का पितामह ( ब्रह्मा ) प्रकतिसाहित परसात्मा 

( प्रसिल्लु हुआ ॥ ९-॥ 

| अर्थात्‌ प्रकृति भी पहले अव्यक्त थी, मब व्यक्त BF । और परसात्मा भी 
) | भब प्राकृत जगत्‌ हारा जानने योग्य gar ga ने यहां “ nefa सहित 
) | परमात्मा > ag ” ब्रह्मा ° ase का अर्थं किया है सो अपनी ओर से नह at, 
है ७ किन्तु ९० वें झोक सें नारायण शब्द का अथे करके अनु ही ब्रह्मा शब्द का 
ति अर्थे बतलाने के लिये ११ वां झोक लिखले हैं । यथा--- 
: यत्टकारणसव्यक्ते a CTIA | 
es 
AGE: स परुषो लोक ब्रह्माले कोत्यते ॥ १९ ॥ 

डु ( यत aa ) ag जो ( नित्यं, agta, कारणम्‌, अव्यक्तम्‌ ) 

नित्य, सत्‌ और ava को प्रकृति क्षत, उपादान कारण, अव्यक्त--अप्रकंट 
¬ | भूषन (aRar: सः पुरुषः) उस कारण से संयुक्त ag पुरुष (लोके) संसार 
OF ( ब्रह्मा af कीत्येते ) ” aw? इस प्रक्षार कहा जाता है॥ २१॥ - 


र अब आप क्या कह सकते SP जो कि आप ने आधा झोक इस रहस्य के 
द्‌ छिपे रहने के लिये नहीं feat था ? = 
A 


३-फिर सुण्डकोपनिषदू का बचन लिखा है । यथा- 


i 
३ सेल्या देवानां प्रथम: संबभूव विश्वस्य कत्ता झुंबनस्य गोपा ॥: 
® 


प्रत्यत्तर- एस सें भी aw ऋषि का aga agi किन्त ब्रह्मा परनात्मा 
का नास है । क्योंकि “nen देवतों में प्रथम है जो सव का Sul और जगत्‌ 


का रक्षक है > इस सें यदि घुराणप्रतिपादित ब्रह्मा का वर्णन होता. तौ 
सब का कत्तो लौ कहा जाता परन्त “सब का रक्षक न कहते । क्‍योंकि . 


हा पुराणानुसार ब्रह्मा उत्पादक और विष्णु रक्षक है॥ . 
t ४-यो देवानां प्रभवश्चो रवश्च विश्वाधिपो रुद्रो-मंहॉष् 
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gaga कारण तत्व से ( विविधा: प्रजा: freq: सः ) विविध प्रजञाओं झो 
रचना चाहने वाले उम परमात्मा ने ( अपः एव आदौ घसजे ) अप को हो 
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i २४९ भारकरप्रकाशे 
F a 
| हिरण्यगर्भजनयासासपू्वेसनोबुहुयशु भयास FTO; 
प्रत्यत्तर-” जो देबतों के उत्पत्ति और प्रलय का स्यानं हे, सवेश्वर, हुए 
दम मौर अनन्त्ञान वाला है, सृष्टि के आररुप्त सें जिस ले ” हिरणय. 
aq > को उत्पन्न किया वह हम को पवित्र बुद्धि से युक्त करे ॥ > | 
इस से हिरण्यगभे नास ब्रह्मा का नहीं किन्तु उसी सजुछिखित ब्रह्माण 
. पिण्ड गोले का नास हिरणयगक है ॥ । 
५-आग्रह्लस्तम्बपयन्तं AHA सुष्टिराविवेळात्‌ | कपि० सूर 
यहां ( ब्रह्मा से लेकर ) इस शब्द से ही ब्रह्मा का ule की आदि में 
होना fag है ॥ ; 
प्रत्युत्तर-सूत्र में ब्रह्मा से स्तम पर्यन्त wie कही TE है । इस का 
तात्पय यदि आप समय पर लगाते हैं छि आर्म छाल में ब्रह्मा हुए तो 
प्रय के ससोप छाल सें “ ray होगा । जब कृपया बताइये कि wea | 
- कोन सा ऋषि वा अवतार होगा और उस का ada पुराणादि सें कहां | 
ter प्रकार लिखा हे? set नहीं । यथाथे में यहां सृष्टि के दो पदार्थों का 
बर्णन है, एक बहुत बड़ा और दूसरा बहुत छोटा । ब्रह्मा=त्रहमणड पिर 
जो बहुत बड़ा पदाथे है उस से लेकर arag पर्यन्त जो बहुत छोटा 
पदाथे है । eaea कोडे जङ्गस पदाथे नहीं । अमरकोष वैश्यवमे झोक २१ मे 
स्तम्यो गुच्छस्तु जादिन: 
. amA Aa को स्तम्ब कहा है। और अमरकोष बनौ षधिवर्ग झोक ९ में- 
Em. अग्रकाण्डे स्तम्बगुल्मौ a 


T क 


- यहां बीज में अड्डुर ही उगा हो और काण्ड शाखादि न हों उस का नास 
ह स्तंम्म है। तौ आप के विचारानुसार यह तात्पर्य हुवा कि सषि के आरम 


g ee os में कोदे साक्ष्य aati इस लिये awi-awies से लेकर तुच्छ age | 
ae Sata पयन्त afe का सूत्र सें avia है । ब्रह्मा ऋणि का नहीं ॥ 
 _ ६-सकलजगताम्‌० इत्यादि पराशर a 
FP बेदाडू SEE EO OA ERIE [३ 
| पक पज्गादि मानाणिऽ चन्योसनहडे "| 
क ( हुनै Gam हम यह नहीं कहते हैं कि ब्रक्ष्या alan सृष्टि में नहीं हु 
es के tee मनार्णो से यह fag नहीं होता । दूसरा भाग aa" 


Ta 


= 
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में ब्रह्मा और अन्त में स्तम्ब उत्पन्न होगा । जिस का वेद पुराण ज्योतिषादि ५ 
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दम मिमी आज. 


; सप्तमसमुज्ञासः २४९ 

ह| विषय में ag है कि वेद्‌ wa ऋषि के द्वारा प्रकट हुवे, अग्नि वायु आदित्य 

a अङ्गिरा द्वारा नहीं । इस विषय में gofsontegs २२० में agt श्ववाश्चवरो- i 

| पनिषद्‌ का प्रमाण दिया है कि-“यो ब्रह्माणं विद्धाति gaa? इत्यादि । | 

छ| यद्यपि इस का उत्तर स्वामी जी ने भनु के प्रमाण से स्वयं देदिया है, परन्तु f 
हम भी आप छे ज्ञापनाथे इस वाद्य का पूरा अर्थे लिखे देते हें । यथा- 4 

„|. यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वे यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै । f 

I तुह देवमात्मबड्ठिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं HIF ॥ || 


( श्‍वेता? ६ । ९८ ) 
का “जो आदि में ब्रह्मा-वेद्वेत्ता को बनाता भौर उस के लिये वेदो का 
ती | प्रदान करता है, निश्चय उस आत्मा और बुद्धि के म्रकाशक देव को मैं सोक्षार्थी 
| शरण आता हूं" इस में ब्रह्मा का अथे वेदवेत्ता ऋपिसानान्य करो ant- 
अग्निवायरविभ्यस्तु चरथं ब्रह्म सनातनम्‌ | 

इस सन के कथन से विरोध हटेग५ अन्यथा नहीं । ओर ब्रह्मा पद 
यहां जात्यक्षिप्राय X agaaa को जगह एकवचन जानना चाहिये । आप ने. 
अपने पक्ष को पुष्ट करते हुवे सनु के झोकस्य “दुढीह इस क्रिया का कुछ 
git ठिकाना नहीं लगाया, क्या आफ उसे नहीं मानते? । 

दु० लि० मा० yo २२९ में ( यस्मिन्हश्वासः ) इत्यादि ऋ १० । ९१ । ९४ 
सन्त्र में आये ( वेथते हदा सतिं जनये ) इस वाक्य से ब्रह्मा को बंदू, प्रकट | 
` करना बताया है॥ | मुन 

प्रत्युत्तर-'वेघसू! शब्द ag में ब्रह्माऋषि 
३ । ९५ में मेघाबी>विद्वानू का नास वेधाः 2 
_परसात्मा उन सेघाबो पुरुषों के हृद्य में वेदों का प्रकाश कर 
कतकलोन तार घारणावती मेघा--बुद्धि से सम्पन्न छों ४ 
ce | zo लि० ATO To २२१ में ( anazaa ) ee यज्ञुः १४ । २० | से 
| बर ग्नि ऋषि महों किन्तु देवता हे ॥ ; 
; Eoo वायु, सुयोदि जड़ पदार्थों का प्रकरण है और भला 
बंद से (जी ऋषिविशेष अग्न्यादि का वणेन आला हो क्यों ag लि 
| है कि वेद में वा अन्यत्र जो नास किसी जड पदाथे i हो, ag नास कर्मा 
सनुष्य का न छो । यदि ऐसा होता at ज्वालात्माग्नलपट जड़ प 
लास है, बस ज्वाला देवो का नास वा मनुष्यादि कानामन होना 


का बाचक नहीं किन्तु निघण्टु | 
| तदनुसार यह अथे हुआ कि | 
ते हैं, जो पूवंकल्प - 
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विशेष वा ऋषिविशेष का नहीं है ॥ 


2 an x द्वे, | 
R दिखाया है-कि AM ऋषि ने अपने बड़े पुत्र अथवो को ब्रह्मविद्या पढ़ै 
ह उस a अङ्गिरा को, उम ने 


i कहा हे, स्वामी जो गुरु बताते हैं । यह आशय है॥ 


होते ? जिस 
Fe पुत्र taal का शिष्य न 
. मनु के ६ 
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प्रहाशो में पाठभेद्‌ होगया था, उस का उलाहना देकर स्वयं (Tee 
इत्यादि शतपथ का पाठ लिख कर अथे किया है कि “अग्नि बायु आदिल 
इन तीन तपर्वियों से तीनों वेद ऋग्यजु सास प्रक्षाश हुवे” 

| nanata है“जादू तौ बह जो शिर पे चढ़के बोले”आपने भी अणि 
वायु आदि तपस्वी सहात्मा हो वेदों के ऋषि लिखे। अब विवाद ही क्या है। 
` भागे जो आप लिखते हैं कि ( अथात्‌ वेदवयविहित कर्मो का प्रचार | 
हुवा ) सो आप को टिप्पणी हमारे पक्ष को हानिकारक wet ॥ 


go लि० भा० Go २२२ पं० १९ में (दुदोह) क्रिया को uracil छे भनेकाथे | 


La tal 


` हेते दृदौ-दानाथे लिखाहै कि ब्रह्मा ने अग्नि वायु आदित्यको वेद्‌ R 


प्रत्युत्त-सहाभण्य ( अनेकाथ अपि धतवो भवन्ति ) ६। gies 
अनुसार जब घातु के प्रसिहु अथे से समन्वय=्ठीक छइङ्गति नहीं निलती तब ` 
किसी antag आथे को कल्पना को जातीहे और यह नहीं कि “oat घासं 
शाद्‌ लि” का यह अथे कर छिया जावे कि Wer घास खोदताहे, किन्तु घोड़ा 
घास खाता है, यह्वो अथे किया जाता है। जब कि “अग्निवायरविक्ष्यः> इस 
को पञ्चुनी विप्नक्ति मानते हुवे “दुदोह” का अथे प्रपूरण प्रसिद्धाथे ठोक घट 
जाता है कि ब्रह्मा ने अग्नि आदि से देदों को प्रपूरित किया । तब qat- 
थानुसार ee सङ्गति STAT | अब Aas कल्पना गौरव आर व्यथे है ॥ |. 
¬ ६० लि० RT Yo २२२ सें लिखे ( तद्श्डमभवत ) का स पूर्व कर 
चुसे हैं ॥ और उसी से go लि० मा० es सें a es झोकों कां 
उत्तर भा चुका कि मनु में जो झोक € सें ब्रह्न का वर्णन है वह व्यति 


ol gjy 


Fe लि० क्षा० go २२३ में (स aafo) इत्यादि yuan fang से रह 
भरद्वाज को । इत्यादि ॥ इस सें अङ्गिरा को शि 


` दुत्त-क्या एक नास के अनेक ऋषि अनेक वा एक ससय में न i 
अङ्गिरा पर वेदों का परमात्मा ने प्रकाश किया वह ABT है. | 


Ge o हीं किन्तु अन्य था और आप वही माने ड 
Mea तो आप aif को ब्रह! का शिष्य लिख चुके e 
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यहां ब्रह्मा के बड़े पुत्र का प्रशिप्य क्यों लिरूते हैं । क्या यह विरोध नहीं? 
qo ति० Hite पु? २२४ N- नि 
तद्देदगुह्यो पनिषत्सु गढ AERA बेदते व्रह्लयो निम | श्वेता० 
प्रत्यत्तर-दप का अथे यह दे कि Wawa योनि अथात्‌ जगन्तिसित्तकारण 
ब्रह्म वेदो और उपनिषदों में azauta से प्रतिपादित है, उसे ब्र्मा=वेदूज्ञ 
पुरुष जानता है ॥ Ee $ 
go ति० AT ए० २२४ 
waa अकामयंत अन्नादो देवानां स्याम्‌ 
प्रत्यत्तर-यह अग्नि जो देवों बःयुआदि) के अनका खाने वाला है सो होम 
का जड़ अग्नि है। न कि आपका माना हुवा पूर्वो क्त वेद्‌ काशक तपस्वी ऋषि॥ 
पराशर सूत्र के प्रमाण से द्‌० fao ate yo ३२४ में लिखा है कि wet 


, के दहिने अंगठे से दक्ष, दक्ष से अदिति, अदिति से सूय उत्पन्न हुवा, इस a 


ब्रह्मा के पुत्र दक्ष का. घेवता सूर्य हुआ ॥ 
प्रत्यत्त र-हस यावें. ईश्वर के गीत, आप गावें ससान के । आप सूयलोक 
की उत्पत्ति कहते:हैं । हम और स्वामी जी आप के साने शातपथाथानुसार 


आदित्य नाम ऋषि से सामवेद का प्रकाश बताते हैं । न कि सूर्यलोक से ॥ 


इति वेद्ग्राप्रिप्रकरणन्‌ 
EN ६ ar SANG 
अथ सन्त्रन्राह्मणप्रकरणम्‌ ॥ 
q0 fao क्षा? ए० २२६ पं० ९२ से- प्रयस तौ आप ही ने उपनिषदो को 
को बेद साना है । .स० ए० ११. पं० २ ˆ देखिये वेदों ATA रप्रकरणों में ओम्‌ 
आदि परमेश्वर के नाम हैं? ओसित्येतद्‌००० यहा उपनिषदों के प्रमाण दिये 


दों के ऐसे २ प्रकरणों मे. 


qT- 


ग्रत्यत्तर-कपा करके सत्याथेप्रकाश में देखिये “वे 
इम्‌ आदि परमेश्वर के नाम आते हैं” इस वाक्य के शिर प 
न, ओम्‌ खं ब्रह्म ॥ ( यजु? 8° । १७ ) 
ug क लिखा है । उसे न छिपाइये | स्वामी जी इसी को लक्ष्य. 
करके कहते हैं fe “बेदों में ऐसे २ प्रकरणों में ओ३म्‌ आदि परमेश्वर केःनास | 


आते हैं नक्कि अगले “ओमित्येतदक्षरमु* इत्यादि को वेद नास से कहा a 
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हां, उपनिषदू का झी प्रभाण इस विषय में दिया हे कि ओइसू परमेश्वर का! 
नास है और यूं ती आगे स्वासो जो ने भनु के भो २ शोक लिखे हैं बो! 
( भो सित्ये?, सवे वेद! wae ) से आगे- 
प्रशासितारं संवेषामणीयांसमणोरपि० इत्यादि ॥ 
दया फिर स्वामी जी मनु को भी वे मानते थे? वा आप सानते हैं! 
zo दि० क्षा? Wo २२६ To १६ में लिखा है कि “To १८० do १० श्रुतिरपि 
प्रधानकार्यत्वस्य सांख्य सू? इस के अथे में स्वामी जी लिखते हैं कि “उप. 
निषद्‌ भी प्रधान हो को जगत्‌ का उपादान कारण कहता है” यहां देखिये ) 
श्रुति शब्द्‌ उपनिषदों तक का नाम fag होता a 
प्रत्युचर-स्वासी जी का यह पक्ष महां है कि ate शब्द उपनिषदों के 
वाक्य का नान नहीं । एक शब्द के अनेक अथे होते हैं । तदनुसार श्रुति 
शब्द वेदवाचक भी है और उपनिषदों के Me का नान भी श्रृति;- 
रहो । इतने से उपनिषद्‌ अपौरुषेय वेद नहीं हो सकते । कलपना करो कि 
एक राजा के पुत्र का नास “श्रीपति” है और एक Auaga का नाम भौ 
“श्रीपति” है तौ क्या दोनों का नास श्रीपति होने से ag Auaga कभी 
MHA साना जासकता है ? कभी नहीं। इसी प्रकार “श्रलि”नास वेदों का भी 
`» _ है और उपनिषरोंके बाब्यों काझी है तौ क्या इतने से उपनिषद वेद्‌ हो गये! 
qe ति० क्षा० qo २२६ पं० १९ से-यदि षेद शब्द्‌ से mand - 
को दूसरे पदोंसे अथे करनेको व्याख्यान कहतेहें तौ स्यासी जी इसे क्या कहेंगे” 
प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्‍वारूपाणि० (इत्यादि यजः २३ । ६६) भर 
प्रजापते न स्घद्तान्यन्यो. विश्वाजाता नि (इत्यादि) ऋ० १० । १२२ । ४ और 
a नवो नवो भवसि जायमानः ( इत्यादि अथबे० ) और-नबो नवो भवतिं. 
7s जायमानः० ( इत्यादि ऋ० १० । ८३ 1 १९) ; 


=n d ७१ a (9 A A A त. व्य १ 


al 


इन में पहले मन्त्र में (विश्वारूपाणि) ऐसा पद्‌ है और दूसरे सें विधा", 

ज्ञातानि) ऐसा पद्‌ है, तीसरे में (wate जायसान उषसामेत्यय्रम्‌ faq 

i N ऐसे विलक्षण पद्‌ हैं तौ इन भिन्न २सन्‍्त्रों से वेद्पदों के पदान्तर से al 
| | h कि जम स्वामी जो का पूर्वोक्त (क्ग्वेदभाष्यभूमिका) वेद्व्यार्यानत्वं 

 . स्पष्टता से प्रतिपन्न होता है, फिर वेद झी व्याख्यान कढलावेग ॥ | 

= प्रत्युत्तर-एक हो वेद्‌ सें कोडे सन्त्र कडे वार आवे वा एक वेद्‌ के aa 

O साठ वाड़ा APA उसी बेद Hat दूसरे वेद में फिर से aa, बा र 


J 
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ww 


mate से भावे, atlas का तात्पये यह नहीं Hat कि qa ७ हे हार न ती दस, का ate ही दो ला त क्ले. 
का| ह्याख्यानाथे युनवार अन्य परों से व्याख्यान करने को वह २ अन्त्र पुन्तवोर 
णो) आता है । किन्तु gar सामवेदृभाप्य में स्पष्टता से लिखा है कि जिस प्रकार 
' एक अक्षर बार २ आता हे जबर उस को भावश्यक्तता हो । इसी प्रकार 
एक पद्‌ क्षी agan आता है। तथा एक सन्त्र वा सूक्त वा अध्याय भी ga- 
हैं! घोर आावत्ता है, जब २ उम की आवश्यकता हो । और आप के कयनानुमार 
यदि यङ्ग जावळे कि वे २ मन्त्र जो gaat अन्य पदनिश्रित आये हैं वे पूवं 


रपि [TR | 
रुप. | भये हुओं की व्याख्या हैं , ती कपया यह बताइये थि जो २ मन्त्र विना ह 

¢ ० ï ~ = >> 7 al 7 ~ हल i 
aa) पदभेद्‌ के ज्यों के त्यों कडे वार एक वा अनेक्र बेद के स्थलों में आये हैं वे 


किस लिये ? क्योंकि जब किसी पद्‌ के स्यान में दूसरा पद्‌ भी नहीं आया 
हे. तब व्याख्या तौ हो नहीं सकती । जैसा fa- 
मति तत्सबितुर्वरेण्यं भगोंदे० 
ae यह सन्त्र aay अष्टक ३ अध्याय ४ वर्ग १० सें तथा यजुवंद्‌ ३ । ३३ 
` फिर २२। ९ फिर ३०॥ २ पुनः ३६ । ३ और सामवेद उत्तराचिक अध्याय ९३ 
खणड ४ ऋचा ३ में भी आया है ॥ इस लिये एक मन्त्र का समान पाठ से 
वा पाठझेद्‌ से एक वा अनेक वेदों में कड़े वार आना व्याख्यान होने (का 
साधक नहीं । परन्तु जैसे शतपथ ब्राह्मण में पदों के अथे बताये जाते हैं | 
। श० १। २। ३। २ अयं वा अग्निः प्रजाश्व प्रजाप- | 


| कि-आत्मा वा अग्नि: Ms | 


गेट) प। १। २ । ८ श्रोहिपशवः। श०१।६ 1३ । ३६ हक ह. ।श०१।४।६। xs) 
गर इत्यादि स्थलों में जिस प्रकार शब्दों के अथे बताये Fi इस से fag होता 
और है छि ब्राह्मण ग्रन्थ वेदों के व्याख्यान हैं ॥ ; 


qo ति० मा० go २२9 पं० १९ से ( लौकिकानामथ पूरबवकत्वात ) We 
_ कात्यायन ऋषि ने प्रातिशाख्य में कहा हे इस का अथे यह हे कि sia- 
d कानामयात्‌ ” गासानय Wet दण्डेन ` इत्यादि लौकिक वाक्या का प्रयोग 
अधेपूवेक [द्‌ ॥ ee 
नमा र मा यह है कि जैसे लोक में जो वस्तु पूव होते 
| हैं उन से उत्तर काल में उन का कथन बन सकता है । ऐसा बेद ना a : 
| किन्तु जो २ इतिहास ब्राह्मण नामक वेद्भाग में भाते हैं बे २ isa F a 
तभी चेद्‌ ने पूव से भविष्यत्‌ का वणेन fear बस इतिहास ल » 3 क 
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E 

Manges जानना चाहिये कि आप के लिखे KANTIT का तात्प 
> > ~ 

यह है कि लोक में जिस प्रकार वस्तुसत्ता के होने पर उस के नामादि y 

उच्चारण होता है, उस प्रकार Az में नहीं । अथोत्‌ घेद्‌ अता त्‌ ह । सस] 


जगत्‌ के पदार्थों का बणेन उस प्रलय काल सें भी sar के ज्ञान में रहता। 7 
है जो und उन काल नें anata नहीं होले किन्तु सष्टिकाल सें उत्पन्न होगी | रे 
क्ष 


डस का कारण यह है कि gat अनेक उत्पत्ति स्थिति प्रलय का कत्ती 2 
और अनेक वार हुवे और होने बाले सनुष्व, पशु, पक्षी, सूर्ये, चन्द्र आदि Ei 
पदार्थों को जानता है और इस से उन के उत्पन्न होने से एवे फ्री प्रयोग/ ७ 
कर सकता है । परन्तु यथार्थे में वस्तुसत्ता से पूर्वे प्रयोग नहीं करता किन 
जिस प्रकार वेर्‌ और इंश्वर अनादि हैं, इसी प्रकार galf agrat सें प्रवाह हा 
से जो अनादिता है, उप कारण परमात्मा जानता है और जानता हुवा | कर 
ही प्रयोग करता हे । किन्तु जनकादि स्वतन्त्र जीचात्माओं के स्वतन्त्रता for 
से उच्चारण किये प्रज्नोत्तरों को प्रवाह से अनादिता नहीं है और इस कारण दि 
ऐसे प्रश्नोत्तरादि इलिहास मूलवेद्‌ में नहीं आसकते । और ब्राह्मण ग्रन्थों मे 
जाते हैं । अतः RAT ग्रन्थ अपौरुषेय बेद नहीं ॥ 
qe ति० भा? ए० २२७ पं० २२ में ( त्रितं कृपे० ) इस सन्त्र से faa ऋषि| से 
फा इतिहास मन्त्रसंहिता में दिखलाया है ॥ भै 
प्रत्यत्तर-इस का उत्तर yo २०१ में दिया जा. चुका है ॥ 
qo ति० RT Ge २२८ में सोसासा के इन दो सूत्रों से सन्त्र ब्राह्मण 
दोनों को वेद बतलाया है कि- 


= >55 कय 
“ ` ARRI मन्त्राख्या ३१ शेषे ब्राह्मणशब्दः ३२ || 
आप का तात्पय यह है कि (शेषे) मन्त्रक्षाग से शेष agara झो आ. 
| इनण कहते हैं ॥ ; 
. चर आप कृपा करके मोसांशा का इस से पूर्वला अथात्‌ ३० बॉ 
ime सूत्र भोर देखते at ( तच्चो ` T ai 
a E z दकेषु०) इस ३१ वें में तत्‌ शब्द से gad n 
|... प्रसंग को अनवृत्ति हो सकती ; ~ क. 
अ > a सकती है, यह जान लेते.। हस पाठकों के ज्ञापता 
FO oe ९ । ३२ तीनों gat को प्रस्तुत करते है 


~ 


आ 
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ay दर क -3 z F $ 
J ३२-शेषे त्राह्मणशद gn 
Pi ३०-विथि और अन्त्र का एक अथे है, एक शब्द होने से । अर्घात्‌ सन्त्र d 
a हिता का हो दूसरा नास विधि है ॥ 3१-लञ्चोदक्षेष०-ठउन alane | 
गि में मन्त्र नान nig X u goga Ñ शेष पद्‌ ar मन्त्र से शेषरूबचा हुवा 
pal wa नहीं किन्तु सोौमांसाकार जेनिनि जी शेष का अथे स्वयं निल्न लिखित : 
र ‘ 
दि, हीं ते हैँ । यथा हि- i : 
च्‌ ° त्न घळ खा सू = ° 7 { oe P 
गेग। अथाल: शेषलक्षणम्‌ 3 । १। १ शेयः पराथंत्वात 31212 दु 
सु) आथरत्‌ अब शेष का लक्षण कहते हैं (जिस में “व्राह्मण? शब्द्‌ का व्यव 4 


Uy | हार है) ३। १। ९ कि-शेष पर्थे होने से aula ब्राह्मण को शेष इसलिये 
कहते हैँ कि वह पराथे है, aaae का ad वर्णन करता है कहीं 
AM अक्षराथे, छहीं aad और कहीं सनन्‍त्रों क्षे कर्मेकाणड सँ विनियोग को 


Sy 


रण दिखाता है । अतएव बह वेद का व्याख्यान तौ है परन्तु झूल बेद नहीं ॥ | 
ra qe लि० क्षा? go २२८ de ९४ सें-तेबासृग्यत्राथबशेन पादुव्यवस्या ॥ me 
इत्यादि ३ सूत्रों से ऋग यजः सात के लक्षण कहे हैं । उन का सम्बन्ध इस । 


| से कुळ भो ag f aru भो बेद ata है । परन्त gi, आप के fear 
| भौर खाली जी के अलकूल तौ इस सूत्र का भाव होता है । क्योकि - 


तेषामृग्यन्रार्थबशेन पादव्यवस्था ॥ ATO RIRI 


| भर्ष-जिसमें अथेवश से ungaa X ag ऋकू कही जातो दे । बच 
| यदि ऋग्वेद का ब्राह्मण भी ऋग्वेद में शिना जावे तो उस सें झी पादुव्य- 
|बस्या छन्दोबढु grat चाहिये । सो नहीं 21 इसलिये ब्राह्मण ag नहों ॥ 
| दृ० ति० भा० go २२२ । २२९ भें-बुद्विपूदी दाक्यकतिबंदै ॥ इत्यादि ३ 
at सें ब्रमण के वेद्‌ होने का श्रम उत्पन्न किया है ॥ 
al प्रत्यत्तर-झपने ud तो सोसांसा का सूत्र agg fear अर्थात ( AT 
` | येग्यत्रार्थविशेषादव्यवस्या ) लिखा, जिस का अर्थ किया जावे at “ आव्य 
i ।पेल्या > वेद्‌ के शिर सढी जाती है। gg पाठ हन ऊपर fee ही चुके Su 
अब आप वैशेषिक सूत्र का पाठ भी अन्यया लिखते हें । gg पाठ और 


थ नोचे लिखे अनसार हैः- 
5 
बुढिपूवा म अछ ६ । १1१३ 


AFT 
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मारफरप्रकाशी 


न क ern ले त न > ie, { A 
ब्राह्मणे संज्ञाकमंसिद्धि SELER [| 
बहिपूर्वा ददातिः ६।१।३ 
तथा प्रतिग्रह: ६। १। 8 


दूसरे सूत्र में ( लिङ्गम्‌ ) पर आप का रेफ अशुद्ध है । तीसरे ददातिःऐ : 
faai agi लिखे सो अशुद्ध है ॥ अथ यह -adi में वाक्यरचना बहि | 
yas Suen क्योंकि (वेदों का व्याख्यान करते छुवे) ब्राह्मण सं नामकरण Ch 
fate का fag है। अधात्‌ ब्राह्मण से वेद्‌ के जिस सन्त्र का विनियोग जि हैं 
कसै में किया है, वह २ fag होता है । यदि वेद्वाक्य रचना पु] 
होती तौ arenes प्रकार से देदप्रयोग fag न होते । इस से यह पापा 
जाता है कि वेद्‌ ( कानून ) विधि है भीर ब्राह्मण उन के सत्ती को विर 
'बतलाने बाला (-ज़ाब्ला ) है । ब्राह्मण बेद नहीं हैं ॥२॥ इसी प्रकार, 
ददाति अथात्‌ देद्‌ में लिखा दानप्रयोग wt बुद्धिपूवक्ष है ॥ ३ ॥ तथा | 
ग्रह अथात्‌ दान लेना भौ बुद्धिपूवेछ है ॥ ४४ 
इस से ब्राह्मण के वेदत्व की शङ्का नहीं होसक्ती । हां, जिन टोक 
कारों ने जाधनिक परिपाटी से saga सें वेदवाक्य को अनुपस्थिति 
anata रख दिये । यह उन टोऊाकारों को uraia ee कि ब्राह्म 
को वेद्‌ हैं uta सूल देशेपिक दुशेनकार- कणाद्‌ की नहीं ॥ 
qo ति० wie ए० २३० से agmina इत्यादि न्यायद्‌शन के ३ 
लिख हैं और इन के उदाहरण और व्याख्या सें वात्स्यायन at ने -ब्राह| 
वाक्य लिखे हैं. | इस-से-ब्राह्मणों के वेद्संज्चक होने का wa किया an 
प्रत्युत्त-आप ने एक अशुद्दि agi भी को । न जाने क्या बात है 
दशनशाखो का विषय आते ही आप से एक न एक अशुद्धि पाठ को अवश 
. हो जाती हे gg पाठ ( (वध्यथवादान० 2 । आप ने लहु थ्वी. | 
` दानु०) लिखा है जित के अध में विधि का ate हो जाने से पथिवी १|. 
काश का सा अन्तर छोजाता है ॥ अब सूल बात सुनिये । तदप्रामाण्य० % - 
` सूत्र न्यायद्शन अध्याय २ आन्हिक ९ सूत्र ५६ है और इस से ga सूत्र ४१ | 
न्यायोक्त प्रत्यक्ष अनुभान उपमान शब्द इन चार ARTO में से शब्द म 
को परीक्षा आरस्झ हुईं हे । अथात्‌ शब्द्प्रसाण को झनुनान के अन्त | 
होने को शङ्क! करने झो ४५ वां सूत्र किया है कि-. - 


| 


Ae LEN ER वि, 28 
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संप्तसससुल्लासः ३५१ 


| जञब्दीऽनसानमर्थस्याऽनुपलव्णे a nse eee eT | ॥ २। १ । ४७ 
; © 


wy Ei A ७ 
> 


यहां से शद्भासनाथान करते हु 


चि 
तदःप्राना्यमन्रतव्याचातपुनरुक्तदापभ्य- ॥ Ri 1४६ 
३ fife शब्द प्रमाण में (पुस्तक लिखित na 
meg और पनरूक्त दोष हैं । जैसे कि बात्स्या- 
हि में) अर्तन्असत्य, परस्परविरूद् और GAS दु ह | ` pap 
| पतन जी ने ब्राह्मण ग्रन्थों के बचनों में असत्यादि दोष शङ्कापक्ष न दता 
र्‌ 


ag शब्द्‌, MAT नहीं । aN 


ही x दिया है कि- 
जि हैं। और अगले सूत्र में इस का उत्त दिया है कि 
xy २. 


© € = a HTI a 
: न कर्कर्यसाघनवेगुण्यात Yo 


या Š he ~~ ~ 
पा auta शब्द्‌ अप्रसाण नहीं । और जो तुन अन्ताद्‌ दोष दत हो कि 
| a दि छ eats दि प्रायः नहीं 
a शबद्प्रभाणलिखित gate यज्ञादि करने से पुत्रोत्पक्ति आदि ग्र ह्‌ 


मकार, होती । शो wal कसे और साथनों सँ दोघ रह जाने से नहीं होती । किन्तु 
जो आप्त पुरुषों का उपदेश किया शठद्‌ है, वह तौ प्रमाण ही है ॥ अब 
आप समझ सकते हैं कि ४9 जे सूत्र से यहाँ sgua को - अनुवृत्ति और 
ए प्रकरण है और शब्द्प्रभाणान्तर्गत वेद स्खल 


शब्द्प्रमाण फो परोक्षा क | 
आदि समस्त aims सत्य शास हें । न केवल वेद et SREE can 
हा, वेद्‌ स्वतःप्रसाण भोर अन्य शब्द परतःछेसाण अथात्‌ aquita प्रमाण 
वा agu विरुद्धुता में प्रमाण हैं । इस से गोतमपूत्रों के ठदाहरणों में ब्राह्मण - 
बाष्य के उदाहरण से क्या हानि छै? प्रत्युत रामायण आर सहा भारत at 
` मनु आदि के वाक्य भी शब्दुप्रनाणान्तरगेत होने से दोष नहीं । परन्तु शब्द्‌ 
प्रमाण होने से उस २ की वेद्‌ संज्ञा नहीं El सकती ॥ 4 
ao fo wto go २३९ पं० ९ ने-( तमितिह्वासञ्च पुराणं च maae ) 
| इस अयवेबेद में ब्रतिहाम पुराण के भाने से क्या वेद इतिद्दास पुराण क्के 
॥ पोळे बना है । sat नहो ॥ र 
3 मत्यत्तर-हस अथवेवेद्‌ ९९ । 


६० । ११४ के वाक्य से इतिहास पुराण का 
| सामान्य नास हे । व्योंकि इतिहास पुराणादि की प्रत्येक कल्प ; a È | ही 
करते हैं । परन्तु ब्रह्मवैवत्तो दि fadt पुराणविशेष का नाम नह =a an यह 
शङ्क नहीं हो सकती कि aq उस के पीछे बना । परन्तु यदि पुराण 
अनित्य पुस्तकविशेष भागबतादि कहसा = अवश्य ह्‌ 
शेता कि यह वेद्वाका उस के पीछे बना । जैसे वैद सें सलुष्य श 
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SS eee 
से तौ यह शङ्का नहीं होतो कि सनुष्यों को उत्पत्ति के पञ्च 
ait कि सनुष्यों का होना प्रवाह से अनादि है । परन्तु रासचन्ड्रादि द 
ष्ठिरादि एरुषदिशेषों के जीवनचरित्र दा कुछ बर्णन वेद्‌ में जा 
ag में नहीं आते और ब्राह्मण सें आते हैं ) तौ अवश्य यह 

+ फि ag ३ Again उस २ की उत्पत्ति फे पञ्चात्‌ बना ॥ 

ao लि० क्षा? पृष्ठ २३१ पं० ९२ से-पतश्चा दि क्रिश्लाउविशेषात्‌ । इस अपने | । 


4 


न्देह होता| 


व्याख्यान स्वयं क्षाष्यकार ने किया है ॥ | 
` प्रत्युत्तर-कहों २ अपनो व्याझ्वा आपने ही को है! इस से ध्या यह fey 
amar कि समस्त व्याख्याग्रन्य भो सूलग्रन्थकारों ने 3 


Rat रघुवंशादि के मल्लिनाथादिकत टीका भी कालिदास 


दै र 
पतञ्जलि के उक्त aA को व्याख्या उन्हीं के आगे उपस्थिर 


» aq 
ae ति क्षा० ए० २३१ पं० १७ से -प्रश्ञ 

| द्वितीया ब्राह्मणे २ । ३ । ६० अष्टा 

j कृ ण्य = z3 खि 

agra बहुल orate २। ३ । ६२ 


वहित ) इस प्रकार लिखी wg जाती है ? जिल प्रकार शङ्कराचाये भौर| 


pet] 
ay 

Al 
AA, 

~ 


i पुराणग्रोक्तेषु त्राह्मणकल्पे षु 2} ३ । १०५ 
: उन्दोब्राह्मयानि च तद्दिषयाणि 9 | २ 1६२ 


` यहां पाणिनि आचाय वेद्‌ भोर ब्राक्मण को पृथक्‌ ३ कहते हैं पुराण। 
अर्थात्‌ प्राचीन ब्रह्मा आदि ऋषियं 
Riga से इन की पुराण लिहास 


से प्रोक्त gaa आर कल्प बेद्‌ठ्याख्या | 
र संचा को गई Qi यदि यहां छन्द और 
EG दोनों को देर्‌ संज्ञा सूचकार को fea होती दौ (agga age} 
छन्द्सि ) इस सूत्र सें उन्द्‌ ग्रहण न करते * द्वितीया ब्रमण a इस सूत्र i) 


E: 
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PR el l ~ a ७ a की I NK a 3 : 2 | 
करते | केवल छन्द्लि कह देते SNS ATE क्षा उन्द ही है “उत्तर” बाह! 


व्याकरण में भी आप की बहुत पहुंच है। यह कहना सर्वथा आप का ag, 
चित है । देखिये “द्वितीया avast ` इस सूत्र से आहाच च भया गहि 
अवपूर्वेश हे और पण घातु के समानाथेक दिव घातु के कसे सें aug faa ति 
होती है यथा “गासस्यतद्छः सक्षायां दीव्येयुः) यहाँ शतस्य दीव्यति इत्यादि 
में की नाई “दिविश्तद्येश्य” २। ३ । ५८ इस सूत्र से गोरस्य एकी ast प्राप्त 
| - थी सो agi “गासस्य" यही द्वितीया को जाती है यहां ब्राह्मणरूप वेदैक- 
देश ही में द्वितीया इष्ट है न कि जन्‍्त्रन्नाह्षणतत्मक श्रुति छन्दः आ 
| निगम aq इत्यादि पद्‌ से व्यवहार्य समस्त वेद्‌ मात्र में और (Quay बहुलं 
| छन्दसि) २। ३ 1 ६२ इस उत्तर सूत्र से सन्त्रत्राह्मणरूप छन्दो मात्र के विषय 
| aaaf के अर्थे में षष्ठी का विधान fear जाता हे “ पुरुषस्गश्चन्द्रमसः ” 
0 qargan ससे" इत्यादि इथ सूत्र से छन्दुखि इस पद्‌ से सन्त्रत्राह्नणरूप 
gaga वेद्‌ सात्र का संग्रह पाणिनि आचारय को अभिनत है, अतएव इस 
के उदाहरण सें (या खर्वेण पिवति तस्ये qat जायते लिस्त्रोरात्रिरिलि तस्या i 
इलि प्रासे, यां agaga: संभवन्ति यस्ततो जयते सोभिशरतो यामरण्ये 
aed स्तेनो यां पराचीं aed Hager प्रगल्भो यारूनाति तस्या अप्छु सा- 


Aa 


रुहो याऽभ्यङ्क्ते तस्ये _ दुश्चसो या प्रलिखते तस्य खलतिरपरूमारी याङ्क्ते 


| या कणत्ति aed ह्लीबो या रज्जुं wate तल्या उदूबन्धुको या पर्णेन पिबति 
सस्या छन्सादुको जायते अहल्यायै. जारमनाय्ये सन्तुः) इत्यादि बहुत से 
अह्षणों छी को भाष्यकार ने दिया है यदि इस सूत्र में उन्दोग्र््ण न रहेगा 
तौ पूव सूत्र से ब्राह्मण! इत पद को अनुवृत्ति लाने पर क्षी Ras ब्राह्मण 
.हो सें पष्ठी होगी वेद्मात्र से wel इस कारण इस सूत्र सें ( छन्दुखि ) ग्रहण 
का विशिष्ट फलहई हैं और ब्राह्मण को ठन्दोरूपता से भाष्यकार. ara | 
देते ही हैं किर इस सूत्र में उन्दोप्रहण को व्यथे कहते हुए अ निर स्वराय 
नहो हैं तो और कौन हैं और नहीं ती (नन्त्रेश्वेतबहोक्यशरूपुरोडाशो एव 
३1२ । ७१ ऊवेयजः ३ । २ । 9२ विजुपेश्छन्दुसि ३१ 2193) ऐसे ऋ 
सत्र सें पाठ से अन्तिस सूत्र में ” छन्दसि ” ऐसा कहने SEG NE 

उन्दोरुपता न Rg होने पावेगी देखिये जेते ( ब्राहमण ) 
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२६० भास्करप्रफाशै 
— = 
(orale ) ऐसा कहने से TWN का Beg पद्‌ में व्यवहार पाणिनी क्ञो |! 
अभिमत नहीं है ऐसी उत्प्रेक्षा आप करते हैं aa हो qa सूत्र से सन्त्र 
Rar कहकर ( tasqa ) BaT कहने वाले पाणिनी को सन्त्र भाग 
में भी wee पद्‌ ते व्यत्रहार अभिमत नहीं है ऐसा कहना पडेगा तब तौ 
ब्रह्मणद्वेषी आप के fare पर भो महा अनिष्ट आपड़ेगा और भो “असून. 
रूधरवरित्यत्तयथाठन्द्सि ८। २ । ७०) इस सूत्र में पाणिनि ( छन्दसि) 
ऐसा कह कर “yag महाव्याहतेः ८ । २ । ७१” इस उत्तर सूत्र में महाठ्या. | 
Ea: ऐसा कहते हैं इस से महाव्याहति को भौ छन्दोभ्ावच्यलि अवश्य हो 
जायगी क्योंकि “ब्रह्मणे” ऐसा कह करं “छन्द्सि” ऐसा कहना हो ब्राह्मण 
का डन्दोक्षाव का अज्ञाव साधन करेगा और “छन्द्सि” ऐसा कछुछर “स- 
हाव्पाहतेः » ऐसा विशिष्ट ठपाइति का कहना महाव्याहाति का छन्दोभाव 
का नाशक न होगा ऐसी आंख सें धूल तौ आप नहीं डाल सकले इस हेतु ) 
से पाणिनि आचार्यं प्रयोग nya के अप्रसंग और अतिप्रसंग निवारण करने 
को इच्छा से कहीं सामान्य से ( छन्दसि ) ऐसा agat विशेष से “ महा- 
satya: ” ऐसा कहते हैं और कहीं तौ विशेष से “ ब्रह्मणे ” “ अन्त्रे” 
ऐसा कह कर सामान्य से “ छन्दसि ” ऐसा कहते हैं इस से यदि यहां छन्द 
आर ब्राह्मण दोनों को Bq dar सूत्रकार को इष्ट न होती तौ ( चतुथ्यंथै 
बहुल उन्द्सि) इस सूत्र में उन्दो ग्रहण वो क्यों करते क्यों कि (द्विती या ma) 
इस सूत्र से ब्राह्मणों इस पद्‌ की अनुवृत्ति प्रकरणतः fag थी इस से जानते 
हैं कि मन्त्र ब्राह्मण का नाम वेद हे और आप का कहना सब मिध्या है 
और ( उन्दोब्राह्मगानीति ) ब्राह्मणों और सन्त्रो का ऊन्दोक्षाव समान होने 
से pe ब्राह्मण cad है ऐसा प्राप्त था तथापि ब्राह्मण ग्रहण यहां | अथि" 
कमथिकाथेम्‌ इस न्याय से ब्राह्मण विशेष के परिग्रहार्थं है इस से ( याज | 
वल्क्येन प्रोक्तानि ब्राह्मणानि याज्ञबल्क्यानि सौलभानि) इस प्रयोग से gi 
-नियस नहीं हुआ व्याकरणभाष्यकार भी ( याज्थल्क्यादिभ्यः प्रतिषेधीं 
| a n pi e से AIT ग्रहण का प्रयोजन यही सूचित | 
i 3 त्राहनणकल्पंष ४ । ३ । १०१” इस सूत्र | 
का हा? का पुराणपोक्त ऐसा दिशेषण कहते हुए पाणिनि को यही. al | 


à अभिसत है अन्यथा यदि व्राह्मण विशेष के परिग्रह करने की इच्छा न हीत | 
_ तौ (JUNE) इस 


i 
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के कहने से आचारय को प्रवृत्ति व्यथे ह्ोजाती, चाहे | 


= 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


TUATA: ३६१ 


। स्वामी जी आप कुछ सने परन्तु भाष्य कै श्रम करने वाले विद्वानों को 


i 
यह बात कुछ परोक्ष नहीं 2 qa हेतु हस इम x कुछ eftt नहीं कहा वा- 


ga और सन्त्र भाग की नाइ ब्राह्मण भाग का भी प्रामाण्य वारंवार न्द 
कर झाये हैं aaga घुगाणप्रामाणयव्यव स्थापन के प्रसंग से (naqa 
खलु ब्राल्णनेतिहासपुराणानां प्रामाण्यनन्पनुचापते ) ऐसा वःत्स्यायन 
. सहर्षिने कहा है यदि ब्राह्मणों का स्वत:प्रासाण्य न हो तौ दूसरे की प्रासा- 
/ गपबीधकता कैसे उन में संभवित हो nat है क्योंकि ब्राह्मण भाग स्वयं जब 
हो | तक प्रमाणपद्वी पर व्यवस्थित न होलेगा तब तक इतिहास पुराण के प्रा- 

स्यापत करने सें कैते aad हो सकेगा यह कहावत प्रसिद्ध है 


` 
पण | साशय का Aa 
fa (स्वयमसिद्युः कर्थपरानू साधयिष्यति ) इस से श्रुति वेद शब्द्‌ भाम्नाय 


निगल इत्यादि पद्‌ सन्त्र भाग से लेकर उपनिषदू पर्यन्त वेदों का बोधक है 
=) यह शास्त्र सार्मिक विद्वानों का परासश है aaga ( श्रुलिस्तु वेदो बिज्ञयो 
X चमैशाखन्तु वे eà: ) श्रुति को वेद्‌ कहते हें धमेशःख कू स्मृति कहते हैं 
Rat kas जनों के जोवनौषथ अगवान मनु शी ने at माना है ॥ 


प्रत्यत्तर-सत्याथैप्रकाश में यह प्रश्न इस प्रकार आप के सत पर नहीं 
चय 


किया गया जैसा कि आप ने * द्वितीया ब्राह्मणे > इत्यादि किया है | फिर 
ना आवश्यक न था 


त्याथैप्रकाश के ऋसपूर्वक खण्डन में दे 
ति ब्राह्मणस्‌ । नि० अ०५खं० ३५ छ का उत्तर 

। इस का कारण शोचने से 
यों को समक नहीं और उस 
के परिडतों ने सहानोहृविद्रा- 
घानुवाद्‌ करके आप ने लिख 


3 

g| इस का उत्तर स 
ग) | और “इत्यपि निगसो क्षवति। इ 
जो आप को देना था सो आप ने दिया aut 
| है ' ज्ञात होता है कि आप ने सत्याधैप्रकाशस्य उक्ति 
ने | को जगह भूमिका पर ATT करके जो काशी 
२ बण नासक पुस्तक में लेख किया है उस का भा 


a- 

ज्रः दिया हे । परन्तु सत्यार्थेप्रकाश के उत्तर से इस का कुछ सम्बन्ध नहीं ! _ 

क्त तथापि आप के समस्त पक्षों फा निराकरण छो जावे, और साथ हो agu 
इस लिये क्रमशः उत्तर सुनिये- 


सोइविद्वावण को भी समालोचना Qama, 
रन 5 Beles - | 

तथ्य बहुलं wears २। ३ । ६२ E 

aguii बहु हि 


aa | 
[मै | इस सूत्र मे स स्वासी जी ने ङन्दोग्रहण की व्यर्थता दिखा ; 
अपने सत से नहीं । आप को | 


| चिपक्षियों के हो अतानुसार दिखाई है । 
नो» से ण्‌ के गवाचक सा 
हः द्वितीया maT” Ñ ६ aE » ग्रहण को वेद्‌ के एकभागबा १ 


+ 
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| द > त्वा Se ie) = E. 
फर निवोह करते हैं सो इस eR ठीक wel कि ब्राह्मण का देदेकरेश Sarg = 


at साध्य है । साध्य को हेतु बतलाना “साध्यससहेत्वाझास" जामक fang 
स्थान है । जिस प्रकार “ अग्निदीडे पुरो हितयू३ > ऋ० १।१९।१। इत्याहि 
ae 


R 
हुँ, क्या उन सें we आदि पदो से fafeqag 


. (सन्त्रो वा पदों से) 
इघ से जाना गयः £ 
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कुछ उन दोनों को एक नहीं कर देता ॥ 
भोर आप जो ( सन्त्रे बेत? ३ । २। 9१ ) में कहते हैं कि अन्त्र पद 


MAS था तब फिर इस से अगछे- 


Hl A TBE, Sa) 


अबे यजः ३ । २। ७२ विजपे छन्दसि ३ । २ । ७३ 
नन oS 2 
aa E : इन्द'पद्‌ क्यों आया ? स्वामी जी के सतानसार भी छन्द और 
काया 6 पढ है छि सनम पद सामोज्यतया afar 
उ रे a m eee ook RAD भगायड्यादिळन्दबहु सन्त्रो का 
ae = frag he ae मन्त्र) पद्‌ की अनुवृत्ति लाते. तौ संहिता 
9 'निवारणाथे के टॅ fe ६: TOT अतिव्याप्ति दोष रहता । इस के 
हा RAS गायत्र्यादि छन्दो बहु मन्त्रो का दो हण होने के लिये- | 


विजुपे छन्द्सि 


i [में ऊन्द : Ria y R 

| 6 ae है | me यह है कि सन्त्र शब्द के वाच्य तौ गायत्र्यादि” 
॥ ३ = has "> की et यजुजादि ait हैं, परन्त « छन्दसि. पद्‌ सै 

6. "तत Se लिये जायंगे । और सन्त्र तथा ६ छ्न गेनों a 
fed एक का बेद होन र सन्त्र तया छन्द्‌ अथवा दोनों 

1. CO ARM न होना किली. का_ साध्यपक्ष नहीं किर 


= aes 


a S i 
ke © 00-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
kon छ +." 
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E सससचलुलाश 9 ४६३ 
शे, Gaadea है कि दोनों पद्‌ देद्‌ के सामान्य विशेष वाचक हैं । इसी प्रकार- : 
अम्नरूघरवरित्यमयथा छन्दसि द 121 ७० 

र SES 

w भुवश्च महाव्याहृतेः ८ । २ । ७१ 

[भै यहां महाव्याहति ग्रहण न करते लो महाव्याहति के अतिरिक्त समस्त 


i वेदस्थ भुवः पद्‌ ( छन्दुःपदानुदृत्ति से) विषय हो जाता और अतिव्याप्ति 
aT | दोष आता | यहां भी छन्दुस्‌ का “वेद्‌ होना? और महाव्याहुति का “ वेद्‌ 
रण | का एक देश होना दोनों पक्ष वालों का संमत है । यदि इसी प्रकार छन्द वा 
त्व / मन्त्रादि का “ घेद्‌ होना > और ब्राह्मण का “ वेद का एकदेश होना © 
त्रौ | उभयपक्षसंसत होता, तब तौ इस दृष्टान्त से आप को लाग्न होता। यहां हम 
भी | तो ब्राह्मण को न सासान्यतया वेद्वाचक मानते हैं, न वेद्‌ का एक देश 
स्य | मानते हैं और आप ब्राह्मण को वेदभाग मानते हैं। इस दशा में ब्राह्मण 
को Agea वा वेदेकदेशंत्ब सभी आप का साध्य है। इस लिये सह!व्या- 
इति आदि का दृष्टान्त आप का पक्षपोषक नहीं । और जो यह feat 2 
कि छन्दः पद्‌ सामान्यवाचक है और ब्राह्मण पद्‌ उसी का विशेष वाचक वा 
एकदेशवाचक छै । यह भी साध्य हो है। छन्दः पद्‌ के सामरच्यवाच क होने. 
| नं कोई प्रमाण नहीं मिलता, विशेषवाचक होने में प्रमाण हैं । यथा- 
चत्वारि शृङ्गा त्रयो अस्य॒ पादाः | ऋ० १। ५८ | है 
इस सन्त्र के व्याख्यान में निरूक्तपरिशिष्ट में स्पष्ट कहा है fe- 
सप्त हस्तासः सप्त छन्दांसि | निरुक्त १३। * 
ण किये हैं । यह भी प्रकट है fe ad 
गये हैं, MATa से उद्धृत करके 


IN ere 


यहां सात छन्द्‌ गायत्र्यादि WE 
में से ही संग्रह करके निघण्टुपद्‌ लिखे * 
ù निघण्टु में कोई पद्‌ नहीं लिखा । इसी कारण निरूक्तकार ने आरम्भ हो सें 
i S 
| लिखा हद क्वि . 
छन्दोभ्यः समाहृत्य? । नरु? । १ । gu 
कळे इन निघरटुस्य पदों का ससात्रान 
किया गया हे । इत्यादि प्रमाणों से छन्द*पद Fas ei 9 pe 7 
का वाचक होने से गद्यरूप ब्राह्मणों का वाचक जह हो सकत! | इस # 
सामान्य छन्द्‌ःपद के ब्राक्षणग्रत्थ भागवाचक नहीं हो सकते ॥ सु 
E : ३४ | | F 


केवल Begiag सन्त्रों से संग्रह a 
pE | 


x 
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हो 
छन्दोब्राह्मणानि च्छ तद्विषयाणि ३।२।६२ 
इस सूत्र सें जो स्वामी जी ने यह कहा है E यदि GFE भौर ब्राह्मण 
दोनों वेद्वाचक HA तौ पाणिनि जी इस सूत्र a Brg और ब्राह्मण डा 
दोनों पदों को क्यों लिखते । इस पर आप लिखते हैं कि यहां छन्द और 
ब्राह्मण दोनों शब्द इस लिये लिखे हैं कि(अधिकस धिका थै) इस न्यायमे यहां 
पाणिनि जी को सब ब्राह्मणों का ग्रहण अभीष्ट न था। इसी लिये महा भाष्यमे- 
याज्ञवट्क्यादिभ्यः प्रतिषेचो बक्तव्यः N 
इस वार्तिक द्वारा याज्ञवलक्यादिप्रोक्त ब्राक्मणों में fata किया है। | 
इसी को पुष्टि बतलाते हैं fS- 
पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु ४। ३ । ९०९ । 
इस सूत्र द्वारा को गडे है क्योंकि इस सूत्र में पाणिनि जी को सब | 
ब्राह्मण ग्रन्य अभिसत वा अभीष्ट होते तौ- 
“पुराणप्रोक्तेष॒=्पुराणे ऋषियों के कहे, ब्राह्मण ग्रन्थ” 
__ ऐसा विशेषणयक्त क्यों लिखते। इस से प्रतीत हुवा कि छन्द और ब्राहमण 
दोनों हो वेद हैं और यद्यपि छन्दः पद लिखकर ब्र/ह्मण पद्‌ लिखने को आव' 
इयकता न थो, परन्तु किन्हों २ ब्राक्षणों का ही ग्रहण होने और faal - 


याज्चवल्क्याद्म्रोक्तेई का ग्रहण अभीष्ट न होने से उक्त सूत्र में aay) 
अधिकाथे है ॥ ; 


हम कहते हैं कि यदि ब्राह्मणपद्‌ लिखने हो से कोडे बिशेष t 
१ ल्झ्यादिप्रोक्तव्जित ब्राक्मणग्रन्य विवक्षित थ तौ माप का लिखा- 
if याज्ञवल्क्यारिभ्य: प्रतिषेधो वक्तव्य: ॥ 
oy | यह्‌ वात्तिक भाष्यकार ने व्यथे-क्यो बनाया ? परन्त यथाथै सें आप षी 
भिनत तात्पये पाणिनि बा पतञ्जलि (भाष्यकार) का न था किन्तु पाणिर 
! ने छन्द के अन्तर्गत. aT न सान कर ब्राह्मण पद्‌. अधिक लिखा और ; 


पतञ्जलि जी ने ब्राह्मणपद्‌ से सामान्य सब ब्राह्मणग्रन्यो का ग्रहण न हो 
वे, इस के fea— 4 


` R: प्रतिषेधो वक्तव्यः 
हि} पह खातक लिख कर, amarmi । सौलमानि। इत्यादि उदाई 
k द्वारा वात्तिक को सफलता Rus हे ॥ ; 
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पराणप्रीक्तेघु० इस से जो आप उसी विषय को पुष्टि — यत जो आप act विषय को gi पता हैं गार 

at कहावत akad gè कि “ चौबे चले छब्बे बनने को, गांठ के दो दे 
दबे रह गये) । अथात्‌ प्रतिपादन at यह करना या कि ब्राह्मण at सन्त्र 
बा छन्द के समान Bq हैं दा दोनों मिल कर वेद्‌ है । ant जेसे aq मन्त्र- 
संहिता अपौरुषय हैं, aa ब्राह्मण क्षी हैं। यह भी आप को प्रतिपादनीय 
या। उस के स्यान सें ब्राह्मणों का याज्ञवल्क्याद्कित gaT लिख कर AT- 
पने तौ व्राह्मण ग्रन्थों को प्राचीनता क्षी (किन्ही २ की) खो दी, केवल या- 
जवरक्यदिप्रोक्त चे शेष ब्राह्मणों को ही miaa आप के सत से mE 

| ' हमारे पक्ष में ती किन्हीं ब्राह्मण ग्रन्थो का पाणिनि Se माई a हि | 
होना और किन्ही का qaan grat दोनों ही ठीक R । क्योंकि न 
gen पौरुषेय हैं । प्रोक्ताचिक्तार में प्रोक्त शब्द का गोण मुख्य Ta : 
सब प्रकार का अथै हे । एक अपौरुषेय और दूसरा पौरुषेय पुस्तकों सें। अप ही 3 
$ पुस्तकों में जिन जिन कलापि आदि शब्दों से मत्ययविचि है उन उन न 

के प्रचारित वा प्रथम २ पढ़ाये वै २ ग्रन्थ ससफने चाहिये और जहां २ one १ 

घेय पुस्तक वाच्य हों वहां २ जिस २ ऋष्यादिवाचक शब्द्‌ से प्रत्ययविधि, 


q1 पेय से आशय लेकर 
आव है, उस २ का व्याख्यान किया Gas का सुड न a तात्पर्ये को 
sre] - अपने विचार को संमिलित करके अथवा यह ससफिये à ससफना चाहिये! 
णप fart अपने दूसरे शब्दों 1 faag कर, nia ag का a 


. ऐसा मानने पर हो- x । १०६ 
(|, शौनकादिश्यरछन्दस ४ | E \ Tat की संगति 
| इत्यादि प्रोक्ताचिकार सें पठित पारि a) शौनकादि 
हो सकती है । वेदों के अपौरुषेय aa से सूलवे 2 से किसी का भी पक्ष 


दोनों 
का व्याख्यान सानना इसारा वा आप का द है । यदि कोडे कहे 


I नहो x x gaca संसत pee 
नि | नहो है । अथात्‌ दोनों को वेदो का see wes प्रचारादि सः 
it फि जिस प्रकार चेद्‌ वाच्य होने पर 7 होने पर भी वही अथे (प्रचारादि) 


| हो इसो प्रकार ada ब्राह्मणादि वाचत 

| लेवें तौ क्या बाधा है। इस का उत्तर ae 
ea स a लिये ठीक Tete म x {ae ale 

तेन a 9 । 8 । १०९ आऔर-तित्तिखिरतन्तुरखख्डक P 

रै i ळ्‌ 

` Me ३ । ४९ 


है कि waa प्रोक्तपद से प्रचारितादि 
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क्षाश्करप्रकाशे 

इन सूत्रों के महाक्षाप्य में छन्द्‌ का प्रत्युदाहरण =A 
तित्तिरिणा प्रोक्ताः AET: 

faa से स्पष्ट 2 fa शोक क्री ग्रोक्क होते हें । और झोकों का वेदत्व | 
वा अपीरुषेयत्व fag करना किसो के पक्ष में भी ठीक नहीं । बस gal 
deta झोकों को भी भाष्यकार प्रोक्त पद से लेते हैं ती गौण मुख्य भेद्‌ से| 
ग्रोक्तशब्द के दो अथे fag हो हैं । अथात्‌ प्रोक्ताचिकार में जिन २ पुस्तकों 

क्षे asa होने पर प्रत्ययविघि है, वे २ ग्रन्थ पौरुषेय हों तो जिस २ शब्दरे| 

| प्रत्यय किया है, उत २-का व्याख्यान किया ग्रन्थ समझना चाहिये। और 
यदि वह २ ara अपौरुषेय हो तो उस २ का प्रचार किया वा पढ़ाया हुआ 

` ग्रन्थ समना चाहिये । इस कारण ब्राह्मण और कल्पग्रन्थों के पौरुषेय होने 

: से उन २ के व्याख्यात या सङ्कलित पुस्तकों का ग्रहण करना स्पष्ट है ॥ 
वात्स्यायन जी ने जो पुराणों को ब्राह्मण की प्रसाणता से प्रामायय किया * 

... है उस से यह सिद्ध नहों होता कि ब्राहमण स्वतः प्रमाण हैं, बा वेद हैं । प्योंकि- 
ag Baan” बंशो मन्वन्तराणि च । 

' बश्यानुचारत चात पुराण पञ्चुलक्षणम्‌ ॥ 

उत्पत्ति प्रलय वंशावली सन्बन्तर और वंशावली चरित्र ये पांच वर्णन पुराप| 

से होते हैं। सो ये बातें बहुधा ब्राह्मण ग्रन्थों सें हैं और उन से पुराणों मे| 
भाडे हैं । इस लिये वात्स्यायन जी कहते हैं कि “ ब्राह्मण के प्रमाण ऐै| 
पुराण इतिहास का भी प्रमाण सानना चाहिये > इस अंश सें ब्राह्मणों का | 
पुराण होना अवश्य fag हुआ, जेसा कि स्वामी जी ने ब्राह्मणों को पुराण साता | 
 है। बस जिस प्रकार ब्राह्मणो से पुराणों में वंशचरित्रादि लिया गया, नत! 
_ युराणों का ब्राह्मणाधीन प्रासाण्य रहा । बेले ही ब्राक्षणों में यज्ञादि बि 
; षय वेदों से छिया गया, अलः ब्राह्मणों का अन्त्रसं हिताचीन प्रासाण्य रहा! ) 
| यहो स्वाभी जो सानते हैं। रहा यह कि यदि ब्राह्मण रुवतःप्रमाण न होते | 
। ती पुराणों को प्रमाणता में आधार कैसे होते ? यह नियम नहों किण. | 
` रुबतःप्रमाण हो वही अन्य को प्रमाणता में आधार ह्रो । देखा जाता a| 

ee कि जब हस किसी वस्तु के प्रमाणाथे एक तोले भर का बाट बनाते हैं A 
. “उस से दूसरी, दूसरी से तीसरी, उस से चौथो आदि वस्त की प्रमाणी 
. प्ररम्परा से MRR चलती जाती Par परन्तु जिस =z 3 दूसरी ae 
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आ आधार से प्रतिकूल दो तौ 
णिक नही सानी जाती । इसो प्रकार जैसे ब्राह्मणविरुद् इतिहास 


हू प्राप्ता GA re A 
है। ऐसे ही सन्त्रसं हिता से fasg ब्राह्मण अप्रमाण होने से 


| पुराण अप्रमाण : 

,प्रमाण अप्रमाण ही रहे ॥ £ १ | 
a दन के इस कथन से कि “श्रुति वेद और स्मृति घमैशाख हे” यह fag 
| नहीं होता कि ब्राह्मण भी वेद्‌ हैं। किंवा श्रुति शद्‌ वेद के अतिरिक्त अन्य 
ते| ग्रन्थों का वाचक नहीं है ॥ 
go लि० atte qe २३४ To ६ से- 2 

ते ay Ta Q qe ye 
श्रुतेस्त शव्दमूलत्त्रात्‌ A? २ पा? ९ र? २ 
परात्त asa: Bo २ पा० ३ सू० ४९ 

~ 
wav: अ० २ पा० ४ सू० १८ 
2 a oi f 
सूचकश्च हि Ai तराचक्षते च तद्विदः अ० ३ पा० २ सू? ४. 
तदभावोनाडीपु ABA अ० ३ पा० २ सू” १ 
व्वैद्षवेवैव ततस्ततः आ० ४ पा०३ सू” ६ | 
इत्यादि सूत्रों में बारबार अतिपद्‌ शब्दपद का उपादान करते हैं श्र 7 | 
at य पैर श्रीकणादू चाये ने मो दुशाच्या 

शे उपनिषदां का ही ग्रहण किया है और a बा 

अन दद q प्रासाण्यसू i 
के अन्त में ( agaargrearae wp प 
है क्योंकि इस के समान तन्त्रगोतसीय 
पययात्तत्प्रासाययात्‌ ) इस सूत्र में तत्पद्‌ 
प gt के प्रासायय का अबधारण 
णात्मक वेद्‌ सात्र की बोचकता 
इसी अथे के अनुकूल 


` 
, = SA - 
aaNet ee ae 


mata का sugg किया है य 
| निषद्‌ पर्यन्त aasa वेद्‌ का बोधक 
| न्यायदुशेन के ( सन्त्रायुवेद्वच्च तत्प्रा 
से उपादेय उपनिषदों के संहितवाक्य कला 
किया है और बही के तत्पद को मन्त्र AIAN 
(| पूर्व से निश्चित कर ही चुके हैं और WATS स्सृतियां 
। है देखिये- 


एताश्रान्याश्वसेवेत 


दीक्षाविप्नोवनेवसतू | | ह र 
विविघाश्लीपनिषदीरात्मसंसिठ्ठये सुतार न a 
| ला यासा नात srs मावा कलि. ऐसा कहने से चपनि- | 
“wa का सुति यद्‌ बाच्यत्व स्पष्ट सिड होता E ~ 


we 


Saale 
mig ee 
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y खन en O z 
शड a 13). ने 2 lox ` 
आम्नाय पद्‌ का पथ्योय शब्द है जेसे कि मनु जीने कहा हे (श्रुतिस्तु वेदो Ya A 


विज्ञेयः ) इत्यादि पूवे लिख आये है जत्र अनु जी ने उपनिषदों क्को afi} f 
“साना और व्यवहार भी वैसा ही किया aa WAT का ama gay) ८ 
हुआ क्योंकि ब्राह्मणों ही के शेष भूत तौ उपनिषद्‌ है इसी कारण वेदान्त 
नास से विख्यात है ॥ 
: प्रत्युत्तआप जो ठपाससूत्रों में के बहुत स्थलों में आये हुए ' श्रुति'| 
४ शब्द्‌ ? पदों से और वैसे हो मनस्मृति सें आये ' श्रुलि ° शब्द से Hay) उ 
अभिप्राय निकालते हैं कि यहां श्रुति आदि पदों के उदाहरण सें उपनिषद्‌, ic 
वाद्य ही टीकाकरों ने लिखे हैं इस से व्यासादि के सतानुसार ब्राह्मण उप-/' घे 
निषदू पर्यन्त सब वेद्‌ है । सो प्रथम तौ यह सम्भव हे कि-व्यासादिको| अ 
श्रुति आदि पदों से संहिता अक्षोष्ट हों और शङ्कराचायोदि टीकाकार हौ| र 
इस भ्रान्ति के कारण हो गये हों कि जैसे उन्छ्ों R- ९ च 
“सन्त्रवणोच्च? इस Agraga पर “ तावानस्य सहि० » इत्यादि पाठ 1३ हि 
लिखा । यदि वह चाहते सो यर्जबेद्संहिता के ३१ अध्याय के “ एताबानस्प| उ 
सहि० ” इत्यादि मन्त्र का उदाहरण दे सकते थे । ऐसा होने पर यह re) २ 
कह सकते कि व्यासादि को श्रुति आदि पदों से उपनिषद्‌ हो विवक्षित हैं।| ~ 
फिर अगले सूत्र- ५ 
“अपि च स्मयंत> पर झो शङ्कर स्वासी गीता के वाक्य को रुसति कह 
कर रखते हैं कि“मसेवांशो जो०'' इत्यादि । ती क्या गीता को छोई सन्वादि 
स्मृतियों के अन्तगेत स्मृति सान सकता है वा मानता है? अभिप्राय यह 
है कि श्रुति आदि का योगरुढ और मुख्य AY तौ सन्त्रसंहिता ही हैं परु 
अवणपामान्याथ को लेकर उपनिषद्‌ आदि को उन २ लोंगों ने अति कहू! 
जैसा शङ्कर स्वामी ने स्मरणार्थसामान्य को लेकर स्मृति के नाम से Marae 
उद्धत किया । तौ जिस प्रकार गीता सुरूयकर स्सतिपद्‌ का वाच्य नहीं | 
® ecg स्सरणाथे सामान्य से ली गडे । इसी प्रकार शङ्दृप्रसाणसा सान्या | 
 भ्रतणाथंसामान्य से उपनिषद्‌ आदि के उदाहरण शङ्कराचायादि ने दिये, मुख्य | 
वेद्‌ सानं कर नहीं । यूं तो गीता के प्रतिअध्याय के अन्त सें “ भगवद्गीत? 
Sarg” ऐसा पाठ सब पुस्तकों में मिलता है । तौ क्या इस से “गीता” | 
उपनिषद्‌ हो जायगी,? कदापि नहीं । किन्तु गोता की प्रशंसा तथ! गीत 


3 ae W.. $ $ + í : छै 
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अघघमसबुल्षाहः- २६ 


Ten गया है । है । इस लिये गौणमाव से उस सें उपनिषद शब्द का प्रयोग 
किया गयां हे । इसी प्रकार वेदों का व्याख्यान होने के कारण वा वेदाशय 
ar स्पष्टता से निरूपण करने के कारण उपनिषद्‌ आदि को लोगों ने गौण 
माब से अतिपद्‌ आदि मे ग्रहण करना ar कर दिया i इसी से a 
aaga के “ तत्‌ ” USE से और कणादसूत्र के “ आस्राय © शब्द सेज 
उपनिषदा दि का ग्रहण करने लगे हु इस का भी उत्तर ही गया और > 
उपनिषत्सरुबन्धी अति पद्‌ का क्री उत्तर हसी सें ia । ERN ag = 
` “उपनिषद्‌ वेद्‌ का अन्त भाग ब्राह्मणों का शषरुर | इ त्री लिये इन हर 
प- वेदान्त कहते हैं" यह भी अयुक्त है क्योंकि यदि वेदान्त पद्‌ का ag a 
को | अभीष्ट है तौ तुम्हारे मत में भी तुम्हारे मुख से स्वीकार किये हुवे sata- 
ही | रचित सूत्रों को झो तो वेदान्त कहते हैं। क्या वह भी aq ही समझ जायगा? 
“Fe ह न्ता वै वेदाः) वेदों के अनन्त होने से यह सत्र भी वेद्‌ 
, कह दो छि हां, (अनन्ता अ ART) he 
r हैं.!! और यजुवेद्‌ का अन्तिम अध्याय जो इेशोपनिषद्‌ है डु पण स्वात) 
हीं था व्हि यही वेदान्त पद्‌ का वाच्य हे, किन्तु ९० वा ९२ 


= ने जी झी वेदान्त मानते थे, तब वैसा 
उपनिषद्‌ और Agraga को स्वामी ज र्‌ “3 ae 


` मानकर लिखना व्यथे है | यथाथेमे वेदान्त पद का म्‌ पह १ aani- 
अन्त्य भाग नहीं किन्तु वेद्‌ का सना भय Tr S 
पादन है । इसी विषय का प्रतिपादन जिन हा एहे अन्य कोई बेदानुकूल 
ग्रन्थ कहावेंगे, चाहे उपनिषद्‌ हों, चाहे सूत्र हों, चाहे भ g 
इस विषय का ग्रन्थ हो ॥ 
आप ने जितने उत्तर 
में दिये, उन सब का प्रत्युत्तर होकर यह त बेद हैं > । वास्तव मे यह 
घचन नहीं हो सकता कि “ मन्त्र ब्रामण ae रिक्षाषा है । अतएव 
कात्यायन का “वचन” नहों किन्तु कात्यायन को अ । माशय _ 
उत्त की प्रवृत्ति कात्यायन श्रोत सुतर ine sas a, न उच्चारण 
कात्यायन का यह है कि जहां २ THAR T > कि आगे उन्हों 
करें agi २ इस ग्रस्य में सनन्‍त्रत्नाह्मण दोनों समको । जैसा 


ने कहा हे fa— 


जो का यह सत न 


» सन्त्रज्राह्मणयोवैदूनामथेयम्‌ ` को अनुकूलता 
fag हुआ कि कात्यायन का ug 


~ AS O l 
वदेनाथ्वयः | का 3 ल 
वळता पर्व करे। यहां यह ससफना चाहिये ˆ 
यजुबेद से अध्वयु नामक ऋत्विन्‌ कात - | A ड 


क. 
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4 २११ क्राहक्र प्रकारी 


ह =] 

कि anag संहिता और उस के शतपथ AANA काय जहां २ यज्ञ ३ 
Ma वहां २ वै २ काय अध्वये को करने चाहिय ॥ 
जैसे पाणिनि जी अष्ट।च्यायी में कहते हैं कि- 


FRUT १ । १ । १४ अदेड्डण: । १६ 

अर्थात्‌ जहां २. व्याकरण में हम वृद्धि पद्‌ का प्रयोग करे बहां२ आ, | 

ऐ, भ समको और जहां २ गुण शब्द का प्रयोग करेंबहां २ अ, ए, ओ| £ 

ससभो । इस से यह सिद्ध नहों होता fe अन्य शास्त्रों में झी “वृद्धि” पद | 

से आ, ऐ; भौ वा “गुण” पद्‌ से अ, ए, ओ समझे जावें । जैसे सांख्य में 

गुण शब्द से सत्त्व रज तस के स्थान में कोडे अ, ए, ओ अक्षर समझे तौ 
कैसा बडा अज्ञान हो और वेशेषिक N- | 

रूपरसगन्घस्पशा० | इत्यादि १। १। ६ 

में कहे रुपादि गुणोंके स्यानमें कोडे अए,ओ का ग्रहण पाणिनिकेसंक्षा 

सचानुसार साने तौ केसा बढ़ा अज्ञान होगा अथवा वेद्यकशास्त्र gua Ñ- 

आपोडशाइ्द हि 

१६ वर्ष तक को अवस्या का नाम वृद्धि है। यदि आप agi आ, ऐ,| 

औँ को वृद्ि REA लगें और “वद्दिरादेच इस पाणिनीय सन्न का प्रभाण| 

दूने लगें तौ वेद्यों में केसा हास्य हो । इसी प्रकार सर्वत्र कात्यायन की यन्न | ` 

परिभाषा से मन्त्र ब्राह्मण दोनों को वेद्‌ सानना झो हास्यजनक हे ॥ | 


TSS 


G 


इति श्री तुलसोरासस्वासिकते भार्करप्रकाशे सत्याधेप्रकाशस्य सप्तम 
WANTS, zo ति० भास्करस्य च खण्डन नास 
सप्तमः समुल्लासः ॥ 9 ॥ 


अ 


z cc-0. Gurukul Ka “Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अशस्‌ 
AUSA समुट्लाससण्डनसू 


DNS! g5 fa 
wore Nf raro 


d द्याची जी ने wo ४० २०८ में “ पुरुष एवेद्‌छसदेम्‌० ` अन्त्र का तात्पर्ये 
मात्र लिखा है कि परसहत्मा gata और जीवों का स्वामी है । इस पर दृ० 
fao भा० Go २३६ TiO १९ zet जी के अधो की कैसी विचित्र सहिमा 


——— — 


` हे, इस मन्त्र में जीव प्रकृति और ईश्वर का वर्णन कर बेठे हैं ॥ 

थे में ध्यान देना उदित या तब फिर स्वामीं 
नी दी । स्वामी जी ले विद्वान्‌ कै लेखपर te 
है । हम नीचे पदाथे लिखते हैं, उसे 
खा तात्पयं ठीक है वा नहीं 0 


प्रत्यु्तर-आपप वो अक्षर 
जी के लिखे तात्पर्य पर सस्भति दु 
| ` वेसर कलम चलाना बुढ्धिमानी नहा 
९ पढुझर सिलाइवे कि स्वासो जी का लि 
पुरुष एवेद सर्वे यद्भुत य TEUR | - 
“|... उतामवत्वस्येशानों यद्ज्ञेनातिरोहंति ॥ यजुः ३१ | २ a 
af ( यत्‌ इद्‌ं सबै gaq ) छो यह सन उत्पन्न हो qat ( यत्‌ aan म का 
ऐ,| तिरोहति ) और जो aa से उत्पन्न हो रहा हे (च) और ( यत्‌ आव्य ऱ्य 
| खो तत्पत्न WR बाला है अयात्‌ सविष्यत्काल में जो उत्पन्न होगा [उसका] 
न्न | (उत ) और ( gamed ) असर भाव वाळे केवळ आत्मा का ( डेशानः 

| पुरुष एव ) स्वानी परसेश्वर ही है ॥ À 
| क्या बूस का यह arag wet हुवा 
| हो है? क्या भूत aam और क्षविष्यत्‌ म दि है 
| णह और प्राकृत नहीं हैं? भौर क्या मनर आत्मा चेतन नई है? यदि हे a 
1 प्राकृत पदाथा का स्वामी परसात्माकी तात s 
चोहे? न 


कि जड चेलन का स्वामी परमात्मा 
झै उत्पन्न होने वाले सब पदाथ 


| तौ ष्या समस्त प्राकृत और अ 
) से यह सन्त्र स्वासी जी लिखित तात्पये का fant 
द्‌० ति० site yo २३६ पं० २४ से. a ane 

॒ यतोवाइमानिञ्ूतानिजायन्तेयेनजातानि aes A 
यत्प्रयंट्यमिसंविशन्तिवद्वि जिज्ञासस्वतद्रह- हा 7: l 
ge २०८ सें इस का अथे लिखा दै, जिस पा मा We BY 
a व्यादि भूत उत्पन्न होते हैं, जिस स स 02७)" 
शोते हैं दोह बरहा है, उत के जानने को इच्छा करो 1 

a 3 


Se = - ~ a oo oat 
त पकन मनसाऽपश्यर्मान्ततस्तं मातारोंछि स उ रेक्िमातर॑म्‌ | 


De निरुक्त ९१०॥ ४६ में भो यह सन्त्र आया हे और agi wre उपार्थि ॥ 
- आदि लगा कर अथे नहीं किया है ॥ ts | 


पर A A जग्रत्‌ को देखता है 


Ge 
BS, 
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२१२ ASRS 
ससीक्ष-यह ष्या स्वासी जी ! इतना ही ag लिख कर a गये(जिप | ही 
से जीव) इस से ती प्रत्यक्ष है कि जिस से परमेश्वर जीव seua होते हैं और | घ्य 
आप आगे इन को नित्य सानते हैं, नित्य at सालना और जन्न भो कहता | 

यह वैदिकिविरोध रसातल में अथे करता कू बयो न ले जायगा, Gat ad है| ति 
कि जिस से ag प्राणी उत्पन्न होते और उसी से जीते और अन्त में उसी |. a 
में प्रवेश करते हैं उसे ही aw जानों अब प्रकृति जोब नित्य और पृथक्‌ न रहे हि 


TOSSE — 


म्रतयुत्तर-किसी कारण ” जीव ” इन दो अक्षरों से आगे “ ते > यह |, 
अक्षर छुट गया है, उसी से आप छी ससक सें खस पड़ा है । ( येन जीवन्ति | - 
यत्प्रयन्ति ) का अथे स्वामी जी का लिखा ठीक है कि“ जिस से जीवते | म 


मर जिस में प्रलय को प्राप्त होते है” अब बतलाइये जीव प्रकृति की अनिः |. | 
त्यता कहां रही ? और ata प्रकति को चाहे नवीन वेद्इन्ली लोग ww से 
अभिन्न मानते हे, परन्तु अनित्य तो कोड नहीं सानता। देखिये आप के 
नवीन वेदान्त को गीता में क्या feat है- 
“ममैबांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः” इस में जीव को सनातन कहा 
है । आप अनित्य बताते हैं ॥ 4 
z: ति० क्षा० yo २३9 और २३८ में स्वामी जी क्षे लिखे सत्याधैप्रकाशस्य 
( द्वाखुपणो० ) ऋ० १ । १६४ । २० से स्पष्ट क्षद्प्रतिपादून को भौपाचिकक्षेद 
ठहराने के छिये एक mae का सन्त्र और दूसरा टह्द्रणयक उपनिषद at 


aoe Sart दिया है, परन्तु छस नीचे दोनों को पदाथे सहित लिखते हैं । | 
दंखिये उन में भी उपाधि का शब्द तक न 


हों आता । यथा- 
r, S : ni > Be Om. <. eS) 
एकः सपणः स ससुद्रमाविवेश agi Rad ydi fade | 


( ऋ० go १४४।४) 


सरलाये यह है-( एकः सुपणेः ) एक सुपणे है ( स समुद्रम्‌ आविवेश ) | 
वह आकाश नें व्याप रहा है ( स इद विश्‍व भुवनं विचष्टे) ag इस र॑ 
। सें (पाकेन भनसा) परिपक्व ज्ञान से (अन्तितः) सर 


SNS 


आकर 
ME 
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भष्टससयुद्यासः | २७३ 


EE 
“| gt (तम्‌ अपश्यस्‌ ) उस को देखता हूं ( तं साता ies ) उस को आकाश 
| द्याप्र रहा है (सःठ) और वह (aaa Tes) आकाश को व्याप रहा हि 

` समुद्रः-यह Rag y ३ में अन्तरिक्ष क्षा नास है ॥ विचप्ट-यह पश्य-: 
है॥ | fanana देखने ad में निघण्टु ३ । ११ में आया हे ॥ निरुक्ल 91 २६ 
में मातरिद्या शब्द्‌ at निरुक्ति के अवछर पर साला शब्द का अथे अन्त- 
ह Ra feat है। यथा--- 

मातरिश्वा वायुमातयन्तरिक्षै श्वसिति॥७।२६॥ 
त|। और साता आकाश का नास इस लिये भी है कि जेसे माता के गर्भ 
घे 4 सब प्राणी रहते हैं वैसे हो आकाश में भी सब gaia रहते हैं ॥ 
इस में कहीं उपाधि लगा कर अथे करने की आवश्यकता नहीं ॥ दूसरा 

` ` ago फा वचन यह R- 
तत्मथास्मिल्याकाशे श्येनो वा सुपर्णो वा विपरिपत्य 


area: सं हत्य पक्षी सल्लयाचैव भ्रियत एवमेवायं पुरुषएतस्मा 
अन्ताय घावति यत्र gA a कञ्चन कामं कामयते न क- 


जुन स्वप्न पश्यति a छह? अ०६ प्रा” ३ HO ९९ 0 
दस का AAI यह है f“ Sa इन आकाश में श्येन वा छुपण 
नासक पक्षी उड़ कर थक कर पंख aag कर अपने चोंसले (नोड) के 
faa हो चारण किया जाता है । ऐसे gt यह पुरुष ( जीव ) भो इस के 
अन्त के faa tear दै, पर जहां सोय जाता है agi न किसी कास को ` 
चाहता न किसी aA को देखता In’ 
मला इस में उपाधि का क्या काम हे । fed जैसे पक्षी अनन्त आकाश 
में सासश्ये सर उडकर फिर थक जाते हैं और पंख ants कर चोंसले HAS रइते 
= हैं। ऐसे हो a कभी काम करते २ जब थक जाता 2 तौ ऐपी गहरी नोंद 
| आतो है कि तदी बाच चेष्ट! कोडे होती और न नोंद ञं स्वप्न तक दी खता है ॥ ‘ 
ego ति० क्षा yo २३९ सें-समाने वृक्ष? इत्यादि झघवे० करके यह दिखाया है y 
कि स्वयं इश्वर छी अनीश बुद्धि से मोह को प्राप्त होकर शोचता है । इत्यादि 
«.. प्रत्यत्तर-इस वाक्य का विस्तार पूर्वक HIS तौ इसारे fa 


रोप निषद्य सें उपस्थित है । वहां चतुर्याष्याय का ३ वां अजा 


av a a 
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२३४. कार्करप्रक्राईे 


 है। उठा दवाइपणी० है । सातवां — - 
कह चुके हैं कि दो झुपणं हैं तौ 3 वें में उशी बात को स्पष्ट करते हैं जो इहे 

के अन्त में कहा था छि दोनों सें से एक भोगों सें फंसता है, दूसरा साक्षी है। | 
अज यह भी बतलाया है कि यह भोग के बन्धन से RF छुटकारा पावे? यथा- | 


~ 
pA 


` समाने कृषे पुरुषो asaan शोचति सह्यमान 
AE यदा पश्यत्यन्यमोशसस्य महिमानमिति वीतशोकः ॥७॥ 


a 

o भ्ञा०-अब मध्यस्थ जोवात्मा के एक ओर cafe है, उस के सङ्ग से | 
बन्धन और दूसरो ओर परात्मा है, उस के सङ्ग से मोक्ष होता है । यह 
कहते है-( पुरुषः ) जीषात्मा ( समाने ) अपने ससान अनादि ( aa) fal _ 

_ झिन्न होने वाली प्रकृति के पदार्था में ( निमग्नः ) डबा gat ( अनीशया ) \ 
परतन्त्रता से ( घुच्य॒सानः ) अज्ञानवश ( शोचलि ) नर करला है । (यदा) | 
à परन्तु जब ( ज॒एस्‌ ) अपने Ñ व्यापक ( अन्यम्‌ ) दूसरे ( देशम्‌ ) स्ववशं पर- | 
सात्मा को और ( अस्य, सहमानम्‌) उस की बढ़ाई को ( पश्यलि ) देखता | 
है ( इति ) तत्र ( बीलशोकः ) शोकरहित हो जाला 2 ॥ = 
तात्पये यह है कि जब जीवात्मा मरति के कार्यो sq कर आपे को | 
हि ता है Sk देह हो छो आत्मा समाने लगता है तौ ae शोक 
बण भया ea ३३ छ छ: ay रादि सर गया । इत्यादि | 
< न्तु जब अपने हो सें व्यापक परमात्मा | 
Ei आकि का ध्यान छोड़ने से समझाने लगता है कि देह | 
हूं। मै gas रोगी ae नहीं होता । aa ती अपने | 


सदा agadi परमात्मा के आनन fa र् 
हः न्द्‌ से आनन्द ही = उसी रीति 
से विशोक हो जाता हे॥ ३ ॥ द्‌ ही आनन्द है । Gat f 


 सेंभ्यानलयाता है ८ 
i aa से भिन्न X चेतन 


ओ दस में प्रफरणानुसार यह ₹ 
होता और परमात्मा को Bar 


a 


पष्ट है कि दोनों में से एक Sarat सो हुव 
र्‌ K o मोहने डूबता और अपनी कूपा 3 A cated दै i ue a 
"त. aS % छुटकारा पाला है। इस में ( p 
i iil eae RUE परमात्मा को जीवात्मा से अन्य naarat El 7. 
द० TAO RTO Yo २४० में जो तक हैं उन का सार यह Qat g ; 


cS n4 र: यहां जीव ae का भेद fag करने सें श्वेताञ्चतर ९९ 
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[| उपनिषद का प्रमाण क्यो दिया । २-किसी वेदमन्त्र का प्रमाण क्यों न दिया । 
३-यदि “amsi” इस श्वेता० के वाक्य में जीव ब्रह्म का वर्णन सानोगे 
ही ( जहात्येनां भुक्तभोगास्‌० ) इस का यह अथे हे कि जिस से भोग भोग 
feat सस प्रकृति को एक परमात्मा त्यागे है । तदनसार पूर्वकाल में ब्रह्म 
को भोगापत्ति जाई । ४-५० १८३ में जीव फो जन्त सरण सोने जागने वाला 
कहकर उस के विरुद्ध agi उसे अज a लिखा । ३-प्रकृति, काय होने से. 
| घटवत्‌ सादि हो सकतो हे,न कि अनादि 

` प्रत्यत्तर-१-स्वाली जी ने दश उपनिषदों को प्राचीन और अन्यों को 


उपनिषदों के समान परतःप्रसाण अवश्य हें । कोर जो नवीन वेदान्ती 
Vs दश उपनिषदों के अतिरिक्त अन्यो को झो सानते हैं उन के अक्षद्मन्तव्यखण्ड 
Card यदि दश उपनिषद्‌ से बाहर का भी प्रमाण दिया जाय ती अयुक्त नहीं॥ EO 
| घेदसन्च भी ( द्वा ganio ) ag ऊपर qo २०८ में लिख आये है । 


E ३-( जहात्येनां सक्तभोगास्‌० ) में अन्यन अगन जीवात्मना भक्तो भोगो | 
यस्याः सा सक्तप्नोगा * इस प्रकार समास करने से परसाट्या सं भोगापत्ति | 
नहीं जाली किन्त जीवात्मा में रहती है ॥ | | 
४-ए० १८३ में जोबात्ना को स्वरूप से जन्म सरण नहीं लिखें थं किन्तु 

दे । दृह के साथ होने का नास जन्म भीर देह से वियोग छा नाम सरण सान । 

t | कर लिखा था, gad से उस क स्वरुप से अज होने में बाघा नहीं आती ॥ । 
a 2 ५-प्रकति, कार्य नहीं किन्तु कारण का नास Qi इस लिये घटवत्‌ सादि 


a | नहीं होसक्तो । घट काये है। प्रकृति कारण है।इस लिये (विनता प्रकृति जन्या- | 
ही,अथेसे भी अशुहु RU 


go Ño qto yo २१० To २७ से-और इस से पूव वाक्य ae से aw 
तादात्स्यापत्न मि्नाःमिनविलक्षण asta fog होतो दै ! ate 
ध्यानयोगान गता अपश्यन्‌ देवाव्मशाक्त स्वगुण निगूढाम्‌ 


( श्वेता० १। ३ ) 
» खाद्य श्वे० STORM अध्याय ४ का ३ 


| जाप ने उस पर सभीक्षासास भी किया है । sat भूल गये ? | 
| 
| 
| रुपवस्वात्‌ घटवत्‌) ag अनुसान,पाठ से अशुद्ध तो था | 


प्रत्य॒त्तर-“अजामेकाम्‌२ 
THATS” यह प्रथसांघ्याय का ३ तोरा दे 2 
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उस से अधिक कैले होसक्ता है? और आप “ते ध्यानयोगा० का उत्र | 
और लिख देते at अभेद्‌ का Ty और भी खल जाता । यथा- | 
ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्‌ देवात्मशक्ति स्वगणैः 
निगूढाम्‌ । यः कारणानि निखिलानि तानि कालात्मय-| 
दग, 
क्तान्यथितिष्ठत्येकः ॥ श्वे० ९ ॥ ३॥ ` 
- भा०-इस प्रकार कालादि को स्वतन्त्र कारण न रूमफ कर (ते ) उन 
ऋषियों ने ( ध्यानयोगानुगताः ) ध्यानमें चित्त की एकाग्रता के साथ ( निग- | 
ढाम्‌ ) छिपी gI ( देवात्नशक्किम्‌ ) परमेश्वर छी निजशक्तिष्ी वा परमेश्वर 
जीव और प्रकृति को (स्वगु्णः) अपने गुणों से ( अपश्यन्‌ ) पछ्चिचाना (a) 
जो (एकः) अकेला ( कालात्मयक्ताति ) काल और पुरुषस छ्विल (निखिलानि) 
समस्त (तानि) gata (कारणानि) कारणों का (अघितिष्ठलि) अधिष्ठाता है ॥ 
र आशय यह है छि काल से लेकर आत्मा-पुरुष पर्यन्त द्वितीय we 
में कहे बीच के स्वभाव, प्रारब्ध, यढूच्छा, पञ्चुभूूत, uals इन सब कारणों 
का भी अधिष्ठाता परसात्मा है अयात्‌ काल स्वभाव आदि भो अपनेरअंश 
सें कारणहैं परन्तु कालादि जड़होने और जीवात्मा सुखदुःखभोगस परतन्त्र होने 
से स्वतन्त्र कारण नही किन्तु परमात्मा सघ कारणां का अधिष्ठाता स्वतन्त्र 
कारण है । वह अन्य SIS स्वभाव आदिसब कारणों को अपने आधीन रस 
कर सब जगत्‌ को रचता पालता आर प्रलय करता है।यह उस के गुणों से|. 
पहचाना जाता है । यद्यपि उस की यह शक्ति छिपी हुईं अथात्‌ सब किसी | 
को नहीं जान पड़ती तथापि उन ऋषियों ने ध्यानयोग से उसे पहिचाना । 
gat FER अस्मदादि लोग भी ध्यानयोग से उस wt छिपी aie को जान 
ee सकते हैं । इस झोक में जो ( देवात्मशक्तिम्‌ ) पद्‌ है उस का दूसरा अथ है यह | ९ 
[asco झी हो aware कि देवजपरमात्सा,आत्मा--जी ब, क इन तीनींको' 
प zt res oon और इन तो नोखिं जीव प्रकृति सथा कालादि || ८ 
aeons र्‌ t का अधिष्ठाता परमाल्मा है, यह झो srg ने जान 
SS एक परमात्मा अन्य काल स्वभाव प्रारब्ध र as त प्रकृति 
MS इन कारणों का अरि 2 a पञ्च 
ms अधिष्ठाता है? इस कहने से इस को At कारण 
३ mi "३ कवल परमात्मा को हो अभित्ननिसित्तापादानफ्रारणनहीं सा 
NSS TOMES स्वतन्त्र इन का अचिष्ठाता है और काल. स्त्रक्षाव AE 
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मादि तथा सुख दुःख भोग में जीवात्मा भी परमात्मा के आधीन है fay | 
| कारण अवश्य है। यह १। २ और ३ wet का संक्षिप्त आशय है ॥ ३ ॥ 
À- eq लिये आप के भिन्नाएभिन्नबिलक्षण छा तात्पर्ये ag हे कि प्रकृति 
| ययाथे में aw से faa ती इस कारण agi कि ब्रह्म चे भिन्न देश में नहीं 
[- Í रहती । और अभिन्न इस से नहीं कही छाती कि स्वरूप उस का परिणामी 
“ और जड़ है । aa के समान एकरस और चेतन नहीं । यही विलक्षणता है 
कि स्वरूप से भिन्न और देश से afaa है ॥ 
/ go लि० भा० yo २४९ में कल्पनोपदेशा० इस सूत्र से प्रकति फो भजा 


seat कल्पित है । ag fag किया है ॥ | Í 


T| ग्रत्युत्तर--इस सूत्र का तात्पर्य सुनिये- T 
$ कल्पनोपदेशाज्ञ मध्वाद्िविदविरोध:॥ वेद न्तसूत्रम्‌ १।४।१० 
म 'जिस प्रकार आत्मा को शलपथ में ” सघु कह्‌ कर कल्पना से उपदेश pr 


| किया हे इसी प्रकार वाणी को Sq कल्पित करके उपदेश करने में भी 
~| विरोध नहीं तथा प्रकृति को ( हा सुपणो० ) इत्यादि मन्त्र में एक वृक्ष के 
समान कल्पित कर लिया है और पुरुष को पक्षी के समान । इस में at 
विरोध नहीं ॥ 28 17 E 
इस से उपादान जड़ कारण की वस्तुता को ,कल्पित नहाँ बताया, 


श्च 


त 
st किन्तु उस के कुक्षत्वादि at कल्पित बताया है ॥ । 
। qo ति० Ato ए०२४९ पं० १४ से-आर जब कि सब कुछ इश्वर हो से उत्पन्न, 


| हुवा है तौ प्रकति नित्य कैसे- “ 
| तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूत:। आकाशाद्वा 
न| तैत्ति०॥१॥ इदंसवेमसुजत्‌ यदिदं किञ्चेति । ते? ॥२॥ आत्मा 
इह चा इद्मेकएवाऱ्रआसीन्ान्यत्किज्ुन तै० ॥ ३॥ इत्यादि ॥ | 
al | प्रत्यत्तर-मला आपने यह तौ बताया कि सब कुछ AMA उत्पन्न किया, . 
दि | परन्तु आपके लिखे तीनों बाबयों में यह कहां लिखा है? कि ब्रस्मने प्रकृति 
\ को र्चा laa नही लिखा तौ प्रकृति अनित्य agt ut सकतो । तीसरे 22 
वाक्य का अथे यह नहीं है कि प्रकृति न थी किन्तु आत्मा आरे of. 

'च्य जगत्‌ प्रथम एकमेक हो रहे थे, अधात्‌ जगत्‌ प्रती पान न था) कारण 
रति में लीन होने से ॥ नासदासीत० का अथे हन भी पूवे करचुके 
. सत्या? प? २०९ में स्वामी जी ने“ सत्वरजस्तसस साम्यावस्या 


[०८७ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२९ मास्करप्रकःशे i | 
सूत्र के अन्त में आये “पुरुष” शब्द का अथे जीवात्मा और परसात्मा शिर का ay जीवात्मा और परसात्मा fèn 4 
है । इम पर go fio क्षा० Yo २४२ में छिखा है कि कपिलदेव को staan! तेर 
परमात्मा दो विवक्षित छोले ती ख्या वे गिन्ती नहीं जानते थे कि २१। ale 
दोनों को RA र न कहा ॥ ले 
प्रत्यत्तर-कपिलदेव ने २३ पदाधै गिनाने में पुरुष शब्द्‌ को ऐसा पाया | é 
_ जो जीवात्मा परसात्मा दोनों का साधारण नान हे इस लिये २६ दां fray 4 

को आवश्यकता न थी ॥ : 
qo ति० ० ए० २४३ पं० २३ खे-स्वासी जी छी कैसी छाजीगर क्षे सी/ 
» _ खोला है आप हो प्रश्न करता हैं और आप ही उत्तरदाता हैं स्वयं ही कहीं कोई 
- को Re कहीं का रोड़ा लेकर उपनिषद्‌ को श्रुति लिखी हैं जैसा ( सबं) 
में ( नेहनाना ) यह ata मिलादो भला यह प्रश्न किसने श्वासो जी सै | 
किये थे यह सिथ्या कल्पना इन के घर की है ( नेहनाला ) इस के अथे णो 
í इस चेतन मात्र) इत्यादि पूवे लिखित ळिये हैं इस aand मे दृष्टि दी" 
जये तौ यह ad होला है कि (इ नाना किचन नास्ति ) Huta इस ब्रह्म 
मे कुछ भी एथग्भूत वस्तु नहों है जेते छोक में at कहते हैं (इह सदि घटा-। ह्म 
कि किंचन नाना नास्ति अथोत्‌ एथक्ग्भूलं नास्ति किन्त wea घटादिरु क्र 
पेण प्रतीयते ) इन घड़ों सें मिही के सिवाय कुछ नहीं है किन्त ag मिट्टी 
हो घड़ों के रूप से प्रतीत होतो है) स्वासी जी ने जो इस का Seat चौडा 
अर्थे किया है वोह कौन से पदों का अथे हे ( और परमेश्वर के आधार म 
स्थित है ) तौ war कोडे परमेश्वर का झी आधार दूसरा है सब का आधार 3 
ecm amt भ oer uate re el 
; = Gat का सेल नहों ag कहना झी आप व्हा असंगत 
sees: है क्योंकि पञ्ममूतों क्ष मेल विना कोडे भी कार्य fag होता नहीं इसी कारण |. 
क N न स्वतः हो जायगा- a 
; _ मनस वेदमासव्यंनेहनानास्तिकिज्जुन । 


` सृत्यो:समृत्युंगच्छतियडहनानेवपश्‍्यति ॥ 


( 


HY र 


1 


qe 
भः 


जो ६ 
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अष्टमस मुल्लासः २५९ 


| (बापिस) लेते हैं था वेदान्तियो षा पक्ष नहीं मानते तौ न सही । हमारी 
| क्या हानि है। और ( नेह ana faga) का अर्थं आप करते हैं कि 
मा। aa aR घट दिक faga नाना नास्ति) यह उस काल में बन सकता 
| है जब सृसिका घटाकार परिणल=्रूपान्तरित न हुई हो । परन्त यदि ( इह्‌ 
| जले सदादिक नाना नास्ति) अर्थात्‌ इस पानी नें fet आदि कळ निला 
‘ नहीं fea केवल स्वच्छ जल है प्रकार समझा जावे तौ त्रिकाल में 
WW) हबल स्वच्छ चेतननात्र aw के सें कुछ नाना-भनेक अन्य वस्तु नहीं 

| हैं, यह अर्थे Sat faa छोज 

परसेश्वर के आधार में » का तात्पर्यं ag नहीं है कि परमेश्वर st a 
| We भिन्न आधर है। कि परमेश्वर ही जो आधार है उस में” यह 
/ तात्पर्यं है । डोसे ठोक सें “ पात्र के आधार जल हे > इस का “ maga 
भाधार से जल उ हरा है) यह तात्पर्यं होता Bi आप अथेळल करते हैं ॥ 
owe में (उत के स्वरुप सें) अनेक aca का सेल द्या आप सानने टगे? 
| चो कइते हो कि ' नाना बस्नु झं कर मेल नहीं यह कहना भो आप का असंगत है" 


अपनी समग्र wha का अधै सुनिये | झाप तो परी aA का गवं करते हैं 
हम उस से पर्व छे वाक्य साहित जाप के लिखे वाक्य को अर्थ सहित लिख 


«| 


A कर दिखाते हैं कि बहां क्या प्रकरण R- 
(| यदेवेह agya यदमुत्र तदन्विह | छिः 
“) मृत्यो: स सृत्य॒साप्नोति य इह नामेव पश्यति॥४।१०॥ ` 
| 


त॑ मृत्यो: स मृत्यमाप्तो ति य इह नानेव पश्यति ॥४।११॥ कठ- 
सत्य और नचिक्षेता का संवाद है कि-“ जो ब्रह्म यहां है ( इस 
डोक सें है ) बही agi ( परलोक में ) है। जो यहां है सो सहां 2 

में मनेक भाव देखता है (इस लोक परलोक के अनेक AT समझता है) 
मत्यु पर सत्य को प्राप्त होता है॥ ४।१०॥ यह सन=ज्ञान से प्राप्त करने 
प है ( इन्द्रियों द्वारा नहीं ) क्योंकि इस में नाना पदाथा का संयोग 
। ( जो पदा्थे नानाद्रव्यो के संयोग से बनते हैं वे इन्द्रियों से ग्रह! 
जाते हैं) वह मृत्य पर मृत्य पाता है जो इस (ब्रह्म) में निलावट 


३३ 


J 


~= A जा 
a झथात्‌ ay समफझता हे fe जगत के नाना agrat at wr JAN ने ( 


` होता है। (इति) इतलिये (तज्जलान ) उस ब्रह्म के उत्पन्न किये और 
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क्नास्करप्रफाशे 


९६० 


हक 


सिला कर ब्रह्म नास धर दिया है । जो ऐसा AMAT घाला नास्तिक है; वह 
मृत्य पर BET पाला है । सोल नहीं पानक्का॥ 

ब qo ति० भए yo २२४ में ( सर्वे giad ब्रह्म ) का अथे के awe» 
नहीं है, ug दिखलाने झे लिये छान्दोग्य के ४ बाश्य ए० २४१ में पूरे लि 
हैं जिन के लिखने की आवश्यकता न थी, यदि प्रकरण का अथे दिखलाना| (: 
था तो एक वाक्य हो लिखदेना था । अस्तु पाठकों के श्चननिरासाथै चारों। सूर 
ही वाक्यों को इस प्रस्तुत करके अथे करते हैं और दि्खिल!ते हैं कि (al (२ 
खल्विदं० ) का जो अर्धे स्वामी जी ने किया है, वढी ठोक है ॥ ug 

सर्वे खल्विद्‌ ब्रह्म तज्जलानिति शान्तउपासीत खलु 
क्रतुमयः पुरुषो यथा क्रतुरस्मिल्लोके Feat अवति तथेतः 
प्रत्य भवति स क्रतं कुर्वीत ३११४ । १॥ मनोमय: ग्राणः 
1] ~ jj ८ ९ 
शरीरो भारूपः सत्यसंकल्पआकाशात्मा सबेकम्मों सब 

काम: QANA: सवेरसः स्वेमिद्मम्याक्तोप्वाक्यनादरः ३। 

3 A € 
१४1 २७ एषमआत्मान्तहेद्येषणीयान्‌ Nat यवाद्वा सषः 
mg श्यामाकाद्वा श्यामाकतण्डुलाद्वा एष म उदात्मान्तं' 

N ~ ~ 2 € 

हृदये ज्यायान्‌ दिवोज्यायानेभ्योलोकेभ्यः ३। १४। ३॥ सब ३ 

कर्मा सर्वकामः RANT: सर्वरसः सवेमिदमभ्यान्तोऽवाक्य 

नाद्रएषमआतत्मान्तहं द्यएतठुब्रह्नैतमितः मेत्याभिसभवि' 
तास्मोति यस्य enaga विचिकित्साउस्तीति ह स्माह 

शाण्डिल्य: ॥ छान्दो० BIRIN 3 
___ भर्थ-(शात्तः) शान्तियुक्त अनुष्य ( इद्‌ं adq ) इस सब पूजवेप्रतिषाई | 
(बम) ब्रह्म को (खलु) निश्चय (उपासीत) उपासित करे । और (पुरुषः T| 

ऋतुसय:) मनुष्य अवश्य कमेसय है अर्थात्‌ कर्मा के agan जाति आयु मो, दै 

को प्राप्त होता 2 । (पुरुषः अस्मि ज्ञो के anag: भर्वात) सनु प्य gu at 
जैसे कमे करने बाला होता है (तथा इतः परेत्य अवति) दैसः agi से म 
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| आधार में लीन होने वाले पदार्थों को (सः) ag मनुष्य (ऋतुं gifa) कमे 
वा यज्ञ करे । अधात्‌ परमेश्वर की उत्पादित और अन्त में प्रलय होकर उसी 
में रहने वाली asgat को यन्न अर्थात्‌ बघायोग्योपकार सें लगावे n १॥ 
अब दूसरे वाक्य में भिन्न २ दो आत्माओं का वर्णन है-( मनोमयः ) 
- चैतनस्वरूप ( प्राणशरीरः ) प्राण जिस का शरीर है (क्षारूपः ) प्रकाश बाला 
( सत्यसंक्षल्पः ) सत्य संकल्प करने बाळा ( आकाशात्मा ) आकाश के समान 
 सूच्सह्वक्ूप (सरवंकसा। सब कमे करने वाला (सर्वकामः) सब कामनाओं बाला 
K aana: सवेरसः ) सब गन्ध और रसों वाला ( ez aaq ) इस सब भोग्य 
' पढाथे को (अभि आत्तः ) अक्रिव्याप्त करके लेने वाला ( अवाकी भनाद्रः ) 
g| वस्तुतः वाणयुपलक्षित इन्द्रियों से वजित और fasta है॥ २॥ 
E ( एषः आत्मा ) यह आत्मा जो कि (मे अन्तहृद्ये) सेरे हृद्य के भीतर 
है सो ( ब्रीहियो, aage, adage, शयासाकाद्ठा, श्यासाकतण्छुलाद्वा, ) 
| धान्य से भी, जी से भो, सरसों से भी, सवें Sat और सर्वे के चावल से at 
(amaa ) अत्यन्त छोटा है ( एष आत्मा ) और यह दूसरा आत्मा (मे 
अन्त दये ) नेरे हृदय सें हे जो कि ( fea: ज्यायान्‌ ) झुलोक से. अत्यन्त 
बड़ा है ( ज्यायानेभ्यो लोकेभ्यः ) और इन सब लोकों से भी बड़ा है॥ ३॥ 

( सर्वेकमो, सर्वकासः, सबंगन्धः, स्वरसः ) [ यह दूसरा आत्मा भी ) 
सब कर्मा वाला, सब कामनाओं, सघ walt और सब रसों घाला दे ( aay 
इद्म्‌ अभ्यात्तः ) और इस सब जगत्‌ को अश्चिव्याप् कर रहा है ( अवाकी 
| जनाद्रः ) वागादि इन्द्रियवजित और fasta है ( एषआत्मा a दये ) 
| यह परमात्मा मेरे हृदय के भीतर है ( vaga ) यइ ब्रह्म है (इतः परेत्य) 

इस संसार से चष्ठकर [ सर कर ] ( way अभिसंभवितास्मि) इस परमात्मा 
Te से सिलूंगा ( इलि यस्य agr स्याल्‌) ऐसा जिस को साक्षात्कार होजावे 
(a विचिङित्सा५स्ति ) फिर उसे चिन्ता शोक मोहादि नहीं ( शाणिडल्यः 
fed इति ह आहू स्म ) शारिडल्य ऋषि ऐता कहते थे ॥ ४ ॥ आह. 
a| इप सें केबल यह कहा गया है कि आत्मा में जिस प्रकार चतनता 
भोर सब कामों, कामनाओं, गन्धों, रसों और पदार्थों के ग्रहण का हिट 
' इस प्रकार का अन्य प्राकृत पदार्थ कोडे नहीं, केवल परमात्मा हे जिस 


रै परसात्सा से सिखने का उद्योग करे । ष्योंकि साधम्पंयुक्त र 
| hee ae 


+ 
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Sater से अशिक अनन्त सास्य है, इस लिये जीवात्मा को चाहिये ` 


SS TESS —— ह. 
साथ से आनन्द और वेधम्येयकक्त पदाथा के मेल से दुःखों का भोय होता a 
ma: साधस्येयक्त परमात्मा से जीवात्मा को प्रीति अक्ति करनी चाहिये कनी 


` ६ खरडर वाक्य ९ है, उससे (तेजतासोभ्यश०) यह वाक्य Gio प्रपाठक ६ aU 


सदऽजायल ॥१॥ कुतस्त खल सोम्येब स्यादिति होवाच 


__ सवाञ्द्वितीयम्‌ ॥२॥ तदैक्षत बह स्यां प्रजायेयेति । त 
र जो$सुजत ॥ ३॥ wie qo ६ खं? 
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भन्यौं से वेराग्य दा उदासीनता N 
aa कि इस में एक आत्मा को अत्यन्त छोटा और दूसरे को aay 


बढ़ा कहा है तौ जीव ब्रह्म का भेद बहुल स्पष्ट हे ॥ 
ae ति० क्षा० Go २४६ N-i aga सौन्येद्नग्रे०) इत्यादि छान्दोग्य ६।१ 
क्ने१॥२॥३ वाद्य छिखे हैं और द्थोंकि ती ( azma ) पद्‌ आये हैं 
जिन का अथे यह हे कि “उस ने देखा qa लिये ञाना गया कि देखे 
वाला चेतन ही हो सल्ला है, जड नहीं । इस घर qo लि० RTO प? २४१ प 
६ से यह तलाहना दिया है कि “qa श्रति में स दू को जड़ प्रकृति का 
बोधक .सानना स्वासो जी छी वेदान्तानभिन्चदा प्रकट करता है 
` प्रत्यत्तर-स्वासो जी dt देदान्त जासते थे पर काप सत्याथैप्रकाश मे 
भो बोध कस रखते हैं। सत्याथेप्रकाश में सत्‌ शब्द मळतिदाचक लिखा है 
परन्तु ( सदेव सौम्येद्सग्रे० ) इस वाध्य के अथे करते हुवे wa शब्द को भइ 
feta वाचक सात्र नहीं लिखा किन्त सत्यार्थ? खोल कर देखिये उस में- | 
तेजसा Tay SA सब्सूलमन्विच्छ० | 

इस वाक्य के अथे से जो ऊपर के (सदेवसोस्थेदमय्र?) इस Bio प्रपाठक] 


८ वाक्य४ होने से बहुत दूर है । खासी जो ने इस के अथे में लिखा है कि 
“तेजोरूप काये से सदुकषप कारण जो नित्य प्रकति है यही सत्यसव । 
प्रकति सब जगत्‌ का मूल चर और स्थिति का स्थान है ।* | 
इसालये आप सत्याथेप्रकाश को नहीं समक? बा स्वामी जी वेदान्तको नहीं | 
समझ? यष् आप हो बताइये॥ अब्र अपने लिखे ही नौं वाद्यो का अथे सुनिये 
. सदव सोम्येदमग्र आसीदेकमेबाऊद्धितीयम्‌ | as?) 
आहुरसदेबेदमग्र आसोदेकमेब i द्वितीयम्‌ । तस्मादसत | 


कथमसतः सज्जायेतेति | सत्त्वेव सोम्येदमग्र आसीद 
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_ जानना चाहिये कि सत्‌ किसे कहते हैं । सत्‌ पद्‌ का अथै यह है कि 
१ लो तीनों काल HHI. सो जीव, ae, प्रकृति तीनों नित्य हैं, इस fea 
| तीनों का नाम सत्‌” है । सत्‌ के साथ यदि “चित” जोड़ दे ती सि 
ma) हो जावे । जिम का अथै “तीनों काल में होने वाळा और चेतन” के 
[लिये “सञ्चित” शब्द जीवात्मा और परनात्मा व्हा बोधक डुबा, एकेति wt 
a यदि “ सच्चित्‌? में ˆ आनन्द ” भोर जोड़ दें at 


3) “सश्चिदानन्द* होता है, जो केबल परमात्मा का at atas है, इस से प्रकृति 
तु हन देखते हें कि कपर के लिखें 


पों < a A $ 

ai] और जीवात्मा दोनों की व्यावृत्ति है, परन p 
~ A = = ४०५ हं ~ ६६ । स 

प | छान्दोग्यबचन में चित्‌ और आनन्द पद्‌ agU हैं, BIT “ सत्‌ > by 

को [लये सत्‌ पद्‌ से यहां जीव ब्रह्म प्रकृति तीनों के समुदाय का भ | 


ठीक होगा । अथोत्‌-. 


।१| ध्यावृत्ति हो गडे 1४ 


) , ( सदेव .सोस्येद्न० ) हे सौम्य ! प्रथम सत्‌ ही था अथात्‌ जी A 
my प्रकृति का समुदाय हो अद्वितीय अथात्‌ अकेला या । (तढुक agua? ) 


कि असत्‌ ही प्रथम या, असत्‌ से सत्‌ 0? 
गया ॥ ९ ॥ ( कुतस्तु खलु सोस्वेवन्‌* ) परन्तु सौम्य | a y "r 
है कि असत्‌ से सत्‌ हो जावे अर्थात्‌ यह होना न 00 
( सरवेवेद्सय्रे ) प्रयस सत्पदुवाच्य तीनों का ही एक ei a ee क 
॥२॥ ( तहैक्षव० ) उस ने देखा कि में [ समुदाय ] जो एक हू । 
ME और उत्त ने तेज को रचा ॥ ३ ॥ 

हम ससझते हैं कि इस वचन में और इस के 
बचनों में अब किली को AA न होगा ॥ 


परन्तु कोई शून्यवादी कहते हैं 


सायी अन्य इस के तुल्य 


a लिये. 


म पद्‌ नहीं है, इ 
तितर E से po कर लिया तौ अने 
i ~> ¢ —2 z प्रक द्‌ 0 
क es मे e vad कोई पद्‌ नहीं तत्र आप जो दू? fae 


क्या हे और जब इस में देक्षणव रे 
क्षा० yo २४७ पं० २७ में कहते है कि | 
ईक्षतेर्नाशब्दम्‌ । शा” १ ' १ ` 
सो यहां देक्षति क्रिया का प्रयोग र pi ae a of 
5 1 जहां देक्ष = अ 
ग्रहण में दोष नहीं आसकता। ह! जहा कहना ठोके | 
सत्‌ पद्‌ से हि ज का ग्रहण स्वामी शो करतेतती बल 9 कल 


00-0. Gurukul Kangri 


` के भीतर जीवात्मा और neta वत्तेसान हें ( अक 


सब्र को रचा और रचि ०9 
‘ त पदाथा N अनप्रवे श 
को र्‌ श अथोत्‌ जीवात 
भो भीतर अपना अनुप्रवेश करके स्थित हुआ । ता - 
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हो सकता था। सूत्र का अर्थ यह है कि-( उ | 
जगत्कत्तो के प्रतिपादन में ईेक्षितिक्तियास्देखना क्रिया आने चे (न) के f 
प्रकृति जगत्कर्ता नहीं ( मशब्द्मू ) यदि प्रकति को जगत्कारण से i 
asinan के fasg Bu १ 
द्‌? ति० भार go २४८ पं० ८ से-अब दूसरी afa at देखिये, जि 3 
AMAA प्रति को उपादानकारणता सिद्धान्त का GISH होता है- | 


सऽक्रामयत | बहुस्यांप्रजायेयेति । सतपो5तप्यत्त । 


सतपस्तप्त्वा | इृद8सवेमसुजत | यदिदिकिच । तत्सृष्ठा । 


तदवानुमावशत्‌ | तदनुप्रविश्य । सच्चृत्यञ्चाभवत्‌ । fe ।' 


VAS ey ।नलयनञ्चानिलयनञ्च। विज्ञातज्ञा वि aay 
सत्वञ्चान्दतञ्चसत्यनभवत्‌ l यदिदंकिञ्चु तत्सत्यमित्याचक्षते । 
तदप्यपश्चोकोभवति | असद्वाइदमग्र आसीत्‌ । ततोबैसद- 
जायत । तदात्मानंस्व॒यमकरू च्यत 
[ल मूकुरुत । तस्मात्तत्सळतम 
इति ॥ तैत्ति० ॥ > ee 


- प्र — तो 
Ak T (सोकासयत०) से (wa भवति) as AMAT बल्ली का छठा 
ata है ओर ( अम हूए० ) इत्यादि 9 वां अनुवाक हे । आपने इसे जोड 


fear > न 
e | Ex क अनुकून इन दोनों वाक्यो से भी अक्षेद को सिद्धि नहीं 
कि “राजा मे a ae हित होती है और कहते हैं 
i ; में शत्र का विज्ञय करूं A - 
करने लगा? asi प रू ओर ag शत्र पर चढा 
cn लय राजा अकेला चढ़ाई नहीं a foes एब 
9 ra नाक अप्रधान होने = = l न्तु सना: 3 
छ ड शबल रा 
कुछ समक लिया जाता हे । इसी उल राजा पद्‌ सें सेनादि सबं 
इमा प्रकार azi at (सः ) ag परसात्मा जिस 


हुवा कि ( बहु स्याम्‌ ) जो भे अब प्रकृति और जोबों सहित एकमेक हूं सो 


बहुत हो जाऊ अथात्‌ अनेक नाम रूप वालो वन्त ब 
SS 


कोडे पद्‌ संशय में Si 
द्‌ संशय में डालने बाला नहों है ] उस ने ज्ञानमय तप किया और 


>) 
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= | ee te. hy | 

i SI E a | 
मे इस सब जगत्‌ छो सत्य से उत्पन्न होने से सत्य कहते हें । सो यह h 
a| झोक अन्य यन्ध सें कहा दै कि-प्रथस अप्रतीयसान कारण था। उस चे प्रती - | 
तौ | aara जगत हुवा । शप्रतीयसान ने अपने को प्रतीवसान किया । इस 3 | 
द $ 


gza कहा जाला है ॥ : 
nots tale सें कत्त at ब 

सुकल अच्छा किया कमे, उभे क दले हैं faa के करने में wat st हि. 

सुगमला रही है। और जब BUT को अपने काम में अत्यन्त giar होत 


Api 
ni 


। È > D { 
oh sie ~ zg रो ~ ते | 
दासोकर्थातिशयं दयो न्‌ कसेव्यापारो न TARA i 

। | यदासोकर्यातिशयं द्योतायतु कतृत्यापारा न । agad, | 
. T s £ हट Sa A z s cs d 
- | agi कारकान्तराग्यपि करतसक्ञा Ted ॥ | 

| खाने के लिये | 

| aata कत्ती को अत्यन्त संगनता दिखाने के (लय कत्ती का व्यापार | 
। | कहने में नहीं लाया जाता और कादि कारकों को Sat के समान बोलले l 


५ दु । जैसे जब रसोदे बनाने में अत्यन्त चतुर और विना प्रयास रसोडे बनाता 
| है तब sga हैं कि ” रपोदे बन रही दै" wut का नाम नहीं लेते । ऐसे 
a a 


या है किज Read से आप से अप 
ही agi सी कहा गया दे कि जपत्‌ परसात्मा के देल 
अम नहीं करना 


बनता है । अर्थात्‌ परमात्मा को इस के रचन में प्रयास वा wd छ 
fe A A नन गलत 

होता । स्वाभाविक Sag मात्र से सत्र ae अपने eG i 1 pee 

fas वैक:कार्यगणो दृष्टः g 

स्वामीजी ने वेशेषिक सूत्र ( Steyr गुणो दृष्ट: ) mh 

t यदि उपादान कारण माना जाय ता चेत z 
poe ee r : iy देखा जाता i 

न्न नहीं हो सकता क्योंकि ” कारणगुणपूवक कायंगुया दरू | 
९ A F दश्यते ato a3) 1 
| तत्त के वास्ते तस्म : 

i sz ya निवृत्त के वास्ते है( एं ry | 
यहां तु शब्द पूवपक्ष at fag ; त क जा ह. 
संभ्षतः ) इस में चेतन से जड़ का जन्म सुना i a : 

ह पा í गे गया । ( विज्ञानचन एत- 
कथन कारण के सदूश काय grat है खण्डित ह कलल 
>स से जड से चेतन का जन्म है । लोक में भी... 
जान्स और अचेतन mang Ia 


aY 


ate Ol न 
ee N 


Nate) फि YS 


` भ्यो भूनेभ्यः समुत्याये ति ) र 
चेतन से विलक्षण केश नखााद्‌ का 
कादि का जन्म देखते हैं ॥ 
` ` प्रत्यत्तर- अच्छा क्या ( कारणगु 
सूत्र को आप नह्ीीं मानते ? क्या शा 
के fang आप व्यास का सूत्र प्रस्तुत 

“RAT में देते हैं बह तको भखाधिकरण 


णपवे रू: कार्यगुणो ze: ) इस वेशेषिक _ 
ञ्जा में आपस सें विरोध है? जो कणा 
करते हैं ! वास्तव में आप faa हर | 
ण का सूत्र है। अध्याय ३ पाद ५ $ 


9392 
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~ 


न विलक्षणत्वादस्य तथात्वं च शब्दात 

इस सूत्र के ऊपर हो आशे माननीय भाष्यकार ने * TENEN. 

करण awia मिथ्या ast का अधिकार लिखा है । बस यह सत्र मिथ्या 

तक दिखाता है कि-- E 
दृश्यते तु२। १। ६ 

देखा ती जाता है करि जड़ से चेतन, चेतन से जड उत्पन्न होते हैं । 

HI गोबर से बिच्छू इत्यादि । परन्तु यह तक सिथ्या है क्योंकि गोबर है 

` बिच्छू का जड़ शरीर हो बनता है, चेतन आत्मा तौ अन्य देहों ले वियक्न 

होकर कमोनुसार उस में आजाता है। इस लिये कारणगणपर्वक ही कार्य 
गुण होते हैं । यह बात भबाच्य ठीक है ॥ ">> 


द्र fae क्षा० qa २६० de २९ में ( चैषा afo मतिरापनेया ) भौर प? | 

W पं० ४ में (तकोऽप्रतिष्ठान।०) इत्यादि व्याससूत्र से तक छी निन्दा को Ba 
A aam ata है, astsnresfrear gaat’ को स्थिति agi हे । इस 

- लिये असत्तकं करे य न 

as We star कि रूपर ( दृश्यते तु) सूत्र का तक है । इस प्रकार फे 

तक सन्तोषदायक न होने से निन्दुनीय हें ॥ 
TO Tare RO we २३१ पं० १४ में ( यथा च प्राणादि ) इत्यादि ॥ 
मत्यु चर यह सूत्र भौ स्वामी जो के पक्ष 
पिछले दो सूत्र इस से मिला 
नियत कार्य बन सकते हैं 


र at पुष्टि करता है । इस से 
इथे तब स्पष्ट ate पड़ेगा कि नियत कारण से ही 
सर । चेतन से जडादि वा असत्‌ से सत्‌ नहीं।यथा हि- 
युक्त: शब्दान्तराच । शा० २ । १। १८ पटवच्च ॥ १९॥ 
यथा च प्राणादि ॥ २०॥ 


 _ IIE और अन्य शब्द प्रमाणों से भी नियत कारण से नियत कार्यही | 
We ay होने सिद्ध होते Fi जैसे मिही से घडा और दूध से दही । दूध से 
| ee: मिडो से gut नहीं बनता ॥ १८ ॥ और पट अर्थात्‌ वस्त्र के दृष्टान्त = 
; तेई । fag है ॥ ९९॥ और प्राणादि वायुभद्‌, वायु a gt उत्पन्न । 

हत ह। इससे जाना जाता है कि प्रत्येक कार्यं का एक नियत अनन्यं 


Ls नहीं कि चाहे जिस कारण से चाहे जो कायं बन जावे॥ 
दु _ १० आ0 ए० २२१ पं २३ सें ( देवादिवद्पि लोके.) इस सूत्र से यह 
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अष्टमससुल्लासः ४. ४८१ 


| fag करते दें कि जेते लोक में देवादि fag लोग विना सामग्री के अपनी 
बिचित्र शक्ति से पदार्थो को रच छेते हैं, जेसे agot बीर्य दिना केबल Ra- 
1. | गर्जन से ही गर्भवती छो जाती है, घा मकड़ी सूत के विना ही जाला पूरती 
पा | है। ऐसे ही विना प्रकृति के Sas aw ने जगत्‌ रच लिया ॥ 
प्रत्युत्तर-जिस प्रकार देवादि feg कोटि के aqal के पास aged 
“से विचित्र सासय्री adata रहती है, और बकुली के गभोथे मेघगजन हो 
| में.वाय द्वारा ala प्राप्त होता हे और शिस प्रकार amet का आत्मा 
से om पते स्थूल शरीर में छिपे हुवे gat को erat है, इसी प्रकार aw at 
Laas agua मरुति को विकृति करके ही जगत्‌ को बनाता है । यदि 
d नियत सामग्री की आवश्यकता नहीं होती तो राजादि लोग देवादि fag 
पुरुषों से राज्यादि करणाथे नवोन एथिवी बनवाकर राज्य करते, बकुली के 
समान काकी और मनुष्य छो खी झी भेघगजनसे गर्भवती हो जातों, मकड़ी 
° ) के समान विना सूत के जलाहे At कपडा बुन लेते । परन्तु सामग्री विनर 
anà में कोडे काये बनता नहीं । यह बात दूसरी है कि सामग्री प्रत्यक्ष 
हो, at छिपी अदृश्य हो ॥ 
| go fao क्षा qo २५२ To १६ नें-महापमरल्य में ब्रह्म के विना और कुळ 
| नहीं था फिर प्रकृति आदि कहां २ थे देखो ( नासीत्‌) भादि मन्त्र जो महा- 
प्रलय के वर्णन में पीछे लिख आये हैं ॥ 
प्रत्यत्तर-सङ्ाप्रलय के वर्णन में नहं, aa ने 
| “नासदासीत०* इत्यादि लिखा था, जिस का उत्तर भी हम अपने ए? २११ म 
दे चुके हैं ॥ “सर्वेशक्तिमा/ल्‌ का अथे इतना हो है कि परनात्सा विना feat 
| को सहायता के अपने सब काये पूर्ण कर सकता Bu” इस सत्याधेप्रकाश के 
| Ba का तात्पर्य यह नहीं है कि उपादान बिना जगत्‌ को रच सकता zi 
| किन्तु इतने बडे जगत्‌ को उपादान से तत्क्षण बंता GEN है और सहाय" 
| ताथे किसी अन्य जीव को नहीं बुलाता ॥ यह तात्पय Qu SN 
उ zo ति are yo win de २ ते -स्वापी ची qa at लिखि आये हो फि 
ग्‌ न तस्य कार्ये करणं च विद्यते ) aa क्यं करणादि को कुछ अप क्षा 
ayi मब [। गडबडी ॥ | x X 
| ee इस वाक्य में वा स्वामी जी के आथे AT ककल... 
जगत्कारण का निषेध झो लिखा है? कहीं नहीं । फिर a करण चि 
निषेध से उपादान कारण का निषेध ससमना अज्ञान नहीं तौ क्या R j 5245 क / 9 
१9 ae * 


शक्तिमान्‌ के प्रकरण में मापने. 
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tpt चाहिये कि वहां प्रकरण क्या a \ 
(प्रश्न) सृष्टि को आदि सें एक दा अ 


श्र AQT उत्पन्न हुवे, स्वामी जी ने उक्त दो वाक्य लिखे हैं । वक्ता का ८ 
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२६९ ALBURY 
a Por Mma. S या 
तस्य कार्य HEA से यह अवश्य सिठु होता हे खि ईेञ्चरका काये शा 5 
Sax किसी कार्य पढाधे का उपादान नहीं । किन्छु प्रकुखि होच 


मिलता है इसी प्रकार कमेबन्धन टूटले से यह शुद्ध झाल्या सर्वेधानध्थेय रू हो T 
प्रत्युत्चर-आकाश से भिन्न घट बश्लु न हो तो घटाकाश चा घटका 
टूटना आदि व्यबहार agi बने, इसी प्रकार Ae से faa आप के सत 
कोई aeg नहीं तौ टूटना आदि कुछ नहीं कह उकते। यदि कहते हो तै 
क्रेतापत्ति न सही, द्वेतापत्ति तौ आप पर पड़ी हो ॥ oes 
आदिसफिस्यानप्रकर 
REENA EEES CU 
qo ति० क्षा ए० २१३ To २५ खे-यजवेद्‌ में agi ug वाक्य नहीं हि | मुख्य 
( ततो agat अजायन्त ) और दूसरे पद्‌ में ste फेर किया है ( ननुष्या उवा 
HIAL ये ) ॥ - 


te जार 
म्रत्युत्तर-“ ततो सनुष्या अजायन्त" यह पाठ शतपथ ब्राह्मण काण्ड | . 
' मपा० ३ ब्राह्मण ४ कण्डिका ३ के अन्त सें है। जिस को फि aca ब्राह्मणात्त ₹ 
वेद्‌ मानने वाले आए यह नहीं कह सकते फि यह anag का वचन नहीं है| _ 
मिश्या कल्पना | उसे कहते हैं कि fae सें अपने प्रयोजन को fag करने आ | 
दूसरे को हानि पहुंचाने के अभिप्राय से किसी प्रकार के बनावटी प्रमाण षो 
प्रभाण की रीति पर Rasm रावे, जिस nary को कि प्रमाण देने वा| गौ 
जानता हो कि यह प्रसाण यथाथ में सेरा पक्षयोषक नहीं परन्त में ई | 
प्रसाण व्हो कंठ ÉS बनाक दिखला दंगा ठी ने = | 
BONE R कर दुखला दूंगा ती सेरा प्रयोजन fag होजायगा 
और FA न्निभ्ष = = qa) 
र दूसरे को हानि भो चाहे हो । AVY स्वामी जो के लिखे उन वाको? | E 


A जि S COEN > “|. 
a उन्ह ने वेदवाक्य करके लिखा है, द्या यह fag होता दे. 
नहोंने अपने प्रयोजन fog करने को कल्पित सन्त्र घड {लये ? विचारती; 

सत्याथेप्रकाश में agi यह sa है कि 

। नेक सनुष्य उत्पन्न किये थे वा बया! 

इस प्रश्न के उत्तर में यह fg करने को कि एक aaa नहीं किन्तु अनै 

> > 


पर ने > ` “>. र b= 
Sea चनकेने के लिये वाक्य के सम्पूणं अवयबों पर ध्यान देना. चाहिये 


इस प्रश्न को उठा कर उत्तर देने सें स्वानी जी का तात्पर्य यह है कि. 
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अहइनससलासः २८९ 


| 

Ye grata एक २ ननुष्य, पशु, an gm २ ननष्य, पश, पक्षी आदि नहीं हैं किन्तु २ दि नहीं हैं किन्तु मनण्यादि भनेकॉसे | 
a| gig भारस्म gÈ । केवल सनुष्य शडद्‌ लिखने का कारण यह है fs सृष्टि i 
i) ३ मनष्य प्रधान है, प्रधान के उपलक्षण से अप्रधान पशु, पक्षी, कौट, पत-  . | । 
दि का भी ग्रहण होता है । जैसे किती को दुखि को रक्षाथे feat से 

al कहना दी तो ag कहता है कि “देखो दृष्टी रकल है, soat न खाशावे, देखते 
ग (हना) ली बक्ता का स्त्र्यं दद्दी की रक्षा में है, न कि केवल oà (काक) 
| मात्र से, किल्लत wear gar आदि सभी से द्‌ ने की रक्षार्थ कहने में तात्पर्य 
ही खाजाने को आजाना अधिक सम्भव सान कर 

से Sar है। तथापि रखवारे को चाहिये कि EEE] 
झादि से at दुडी को बचावे । बसी प्रकार स्वासी जी का. 
क बा अनेक में है, न कि केवल सनुष्य में। अब सोचना 
से छ्या मिलता है कि सृष्टिका 


॥ है । परन्तु & 

4 Po 

वह HAG काका 

| के सलिरिक्त 

fe gea menà ए 

्या\चाहिये कि उन के इस प्रश्न का उत्तर यजुवद 

(anen एक र प्राणी से हुदा दा अनेक रसे? 

quay के ३१ वे अध्याय में यह जाठवा अन्न है कि- 4 

तस्मादइवा अजायन्त यक चाभयादतः | गावा ह जाज्षर 

as ८ 

| तस्मासस्साज्जाता mrad: ॥ यजुः ॥ ३१ । < ॥ 

इस का अथै यह है कि उस पुरुष से ANI, नीचे ऊपर दांत ge MT 
| a पन्न हुवे ॥ 

तो गो आदि एक ओर gia वाले और बकरे, भेड़ भादि सन a 

EU यहां am, उक्षवादतः, गावः, जाता अजावयः; इत BS pps 

qa) हैं जो इस बात का प्रमाण हैं कि प्रत्यक प्राणी छो जाति 7 a 

| सषि के awed में उत्पन्न EF । फिर इस से अगले AeA H- । 

ते यज्ञं बहिषि maa पुरूष जातमग्रतः । तन दव 


॥ 
अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये ॥ यज्ञः १९1 > 
बिलोग उत्पन्न हुवे उन्हाने 


? इस का अथै यह है कि देव, साप्य TE शासन पर स्थित 

(निक उस अपने से परवेवत्तेनान पूजनीय पुरुष को इंदयरूप SUN 2 
पाया irs 
थ झर पूजिल किया इन बहुवचनं से प्रतीत होता 


“ यहां भौ साध्याः, देवाः, और ऋषयः 
कि साध्य और नऋषिसंज्ञक बहुत से मनुष्य 


E 


सृष्टि के ANE में उट्पन्न ३ 


ka 


x 
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२७७ प्रासक्षर प्रकाशे 


बस इस से प्रमाणित है कि जिस प्रश्न छे उत्तर में caret = 
वाक्यों से fag कियाहै कि Ges आरम्भमें सनव्याढि प्राणियोळी अनेक 
व्यक्तियां उत्पन्न हुईं, न कि एक २ । सो बन Heat से ठोक पाया हो जाता 
हे । इस लिये carat जी ने अपने पक्ष के fag SRR छिये असत्य कल्पित 
नहीं किया और जो कुछ लिखा है, aut भाव ऊपर लिखे दो घेद्सन्त्रो | 
उपस्थित है । केवल यह भेद है कि- 
“तस्माद्श्वा अजायन्त” के स्थान N- 
“ततो मनुष्या अजायन्त” हे । और 
“साध्या ऋषयशछा ये” के स्थान R- 


“मनुष्या RIA ये” 
इतना पाठझेद है, परन्तु Qafa में बह uta उपस्थित है जो' 
स्वामी जी ने लिखा है । तथा यह सम्भव हे कि बोलने वा लिखने में यह 


Aq पड़ गया हो । परन्तु यह किसी nate नहीं fag होता कि स्वामीजी 
ने स्वप्रबोजनार्थ कल्पना करली ॥ 


` द्‌० ति० भा० ए० २१४ । २९९ और २५६ में कुळ तळे इस बात पर बिर 

हैं east जी के लेखानुसार आदि में मनष्योत्पत्ति तिब्बत में की हो 

सो ठीक नहीं । लेख बड़ा है, परन्तु संक्षेप से उस सें जो २ प्रश्न किये हैं र 
का कम से हस उत्तर देले हैं ॥ 

१-इस में कोडे प्रमाण नहीं दिया कि तिब्बत सें सानुषी सृष्टि प्रथम el 

सत्युत्तर-तस्माठद्रा एतस्मादात्मन आकाशः संभूत 

आकाशाद्वायुः वायोरर्निः अग्नेरापः अदुभ्यःएधिजी Wt] 


ओ- च्या अन्त्रम्‌ अन्नाद्रेतः रेतसः परुषः । Sige ब्रह्मानन्द. 
o बल्ली । अनु०१॥ 
oe अयात्‌ प्रथम परमात्मा ने आकाश asa को उत्पन्न किया, फिर वा| 
फिर भरित, फिर जल, फिर प॒थिवी, फिर अन्न, फिर बी द और फिर सलुष्य की ५. 


>~) 


x ‘= से स्पष्ट है कि उत्पत्तिक्रस में पुरुष को उत्पत्ति अन्त्र के पश्चात्‌ | 
| A प॒थिवी से उत्पन्न होते हैं, प॒थिवीका ऊंचा भाग तिब्बत ही प्रथम 5 
र अन्न ठपजाने योग्य हो सकता था क्यों कि जब जैसे किसी लो हृ पिण्ड की? 
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झष्टैससमुल्लासः २९१ 


See 


=e pa 7 So oo 
बो अग्तिसय fag से अलसयपिण ह, तत्पश्चात्‌ मृरसयपिरड, तत्पश्चात्‌ अक् से 
मनष्य जाति छो उत्पत्ति ह्यो सकती है। इसी विचार से खासी जी ने तिब्बत 
में सनुष्यों की आदि सृष्टि लिखी है प i हे 

२-सत्याथे० go २२४ में लिखते हैं जब आयदुस्युओं में अथात्‌ विद्वान्‌ 
al छी देव अविद्वान्‌ जो असुर उन में सदा लडाहे बखेडा हुवा gi जब aga 
उपद्रव होने लगा तब आये लोग सघ भूगोल में उत्तम इस giens को 
जान कर यहीं आकर aa इसी से इस देश का नास arata हुवा पुनः 
qó रर सें इस से ga इस देश का नास कोडे at नहीं था coo इस में तक 
यह है कि at किर आये लोग सदा से आयोवत्ते के रहने वाल न रहे, जसा 
कि खासी जी ने अपनी आर्य्योद्ेश्यरलमाला में लिखा 21 2 

प्रत्यत्तर-अन्य देशों में आयें कस और दस्यु अधिक इत से आय क 
जो घर्वेकायों में नित्य की बाधा देखकर अन्य देशों में के शा मो आय्याबत्तं । 
निवासी आयो में आमिले और इस देश को केवल आया का हो निवास- 
नहीं पाया जाता है कि जब अन्य भूसिखणडों 
दृश में आयेन थे । नहीं, इस देश 


~ 


silanes ee nm 


न 


स्यान बना लिया, इस सें ag 
सें आये दुस्युओं का बखेडा हुवा तब इस ji 
में ती तिब्बत के उत्पन्न आयंपुरुष आदि में ही भागये á 2 oan 
पश्चात्‌ यह देश गर्मी से निकल कर ठंडा हुवा और भन्नोत्पत्ति AD ye 
तिब्बत की सृष्टि इधर भी चली आडे और इस से ag बात खर 
Wet कि सदा से आये ही आय्योवत्त में रहते थे ॥ 
३-त्रिविष्टप का अथे तिब्बत कैसे gat? 
प्रत्यत्तर-गौ का अधे गाय कैसे होता R? 
होता है? aa ही यह भी हुवा ॥ aan 
na z A a है तौ यहां ही wage ने आदि सृष्टि क्यों न क 
Spe पात से दुबो रहती 


| डिस 
प्रत्यत्तर- at सर्वोच चोटी तौ अब तक : : 
UT जि mon aatan तिब्बत के पञ्च'त्‌ aa 


त में आदि सृष्टि होना सङ्गत गा $ i 
x -खब आये वहा जन्से॥ 
= * क्यों न हुवा aq आय 
५-त्रिविष्टप का नास आय्योवत्त | i कर स्या 
पत्युततर-त्रि ३ वेदी वा ३ वर्षां बा अनन oe ae, a = चटिया 
त यावत्ते नास घटिया _ 
से उस देश का नान विविष्टप होगया j e j तक किन्न २ देशों मे ara 
| नास नहीं। आयं और दस्पुशो का विभाग ज ee 


or त न हा क 


A `~ 
घा कसे 
और कूप का अथे कु 


हे और aga agi न 
_ त्पत्तियोग्य ठंडा gat । अतः asa 
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FR 


तब तरु किसी देश का नास aatas रखना आवश्यक 4 | 
J ~ bry >> x हि ` : 
ब तक आयस्थान दै । तिब्बत और भूटान गरिकन्द्र। होने से 
साधुवों ने अघिज्ञ वासित किया, दन से अब age हो गया u 
REE] > yar 2 a S 
4 परस्वतीदृषदृत्योद्वनत्मोयंद्न्तरस्‌ । 
® NEA AC «७ «५ «७ © 
त दवानामत दश ब्रह्मावत्तें प्रचक्षते ॥ समच २ । १७ 
सब से प्रथम ब्रह्मा जी ने यही देश रचा और ic 
उत्पत्ति यहां ही gèu 
प्रत्युत्तर -श्लोकाधे तो ag है कि “सरस्वती ot 


पीर gugal नास दो हे 
सत्य तं क gagat नास दो Bq. | 
नदियों के बीच में झो देश है वह देव=विहानों से बनाया गया और “a से 


उस & Ce ख्य TE 
है Sa A AB awan विख्यात हुवा” क्योंकि ससस्त aralan और ay 
कै मनुष्य ब्रक्मावत्त के अनन्तर ब्रह्मापि देश में सब विद्या साझ ag 
ay को आज्ञा थी । जैसा कि सन 
~~) 


उन क्षे द्वारा सलुष्य - फो 


कुरुक्षेत्र च अत्स्थाञ्नृ प 
> x T ग्ल 5 aan Te 
व्रह्लषिदेशो EN a gy CT शूरसनक te st एष 
AU न अल्लावत्तादन 
तस्य सकाशादग्रजन्मनः 
€ 
सवमानवाः ॥ ३-२० ॥ 


न्त्रः ॥ २-१९ ॥ एतहु शग्रसू- 


। स्व स्वं चरित्रं शिक्षेरन्एथिव्या | 


१ ऊपर के आधे झोक क 
नेयो लिखा ह. T ay 


- Sanaga: सर्वे ते see Tee 
इस का अथे ue सेः VT <*थवः स्मृताः | सन? 
SEN n TR कि इस ,से भिन्न देश दस्युदेश कहाता Qa a 
AN eS ie thas Sh ai he 0 FH 


गडप ही गये = 
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अष्टससं मुल्लासः 
 _ eee दु ee 
< ~ 
m प्रत्युधर-जाचा झोक बढ़ाने ते बया खासी जी का तात्यवे न निकला ? 
। aa कि शलोक में (या लोके बहिः जातयः ) लिखा Bi जित का अर्थ ag 
§ कि ( 
काहि 

(9 
y 
कै qo शि0 Tite Yo २९६ पं १५ में-पूव तौ कडा है कि ag atan को 

बदर नहीं सकलः, अब sat बहुत nga केसे saa कर दिये। स्वयं 
ब... |, a खो पुरुष संघोग के सनुष्य उत्पन्न नहीं हो सकता N | 
सै nan akes बढ्ला नहीं किन्तु सदा का यही क्रस हे कि जब २ 


कि seug राजा से पहले सब gat थे परन्तु सनुस्मृति जो भलु ait न 
o रखो है उन्ह ने सनु का राज्य की इसी देश में होना लिखा है जब छि 
Pomerat छी का प्रादुर्ताव ब्रह्मावत्त देश में हुवा है ve 
सब्र यहीं हुदे और खासी जो at अग्नि वायु आदि से मे zi 
प्रता से ait लिखी क्योंकि महात्मा जी ने ती प्रथन अश्नि वायु क 2 उत्पत्ति 
लिखी है और प्रथम एक जाति भी नहीं थी चारोंबणं सदां से हैं यथाहि 
(Canam. छुखसासी दिति arag ) और अनु जी लिखते हैं 
लोकानां तु Aaga सुखबाहूर्पादत: । 
mavi क्षत्रियं वेश्यं शूद्रज्ञुनिरवतेयत्‌ मनु? ॥ द 
कैसे fag होगया कि aang से पूवे सब faga 
थे। झौर तिब्चती ही fag हो जावें at हानि घा शाख से विरोध ` = | 
भाता है? ब्रह्मा का जन्म अह्लावत्ते देश में gn रस a 0007 दै 
Waa, आप जो ब्रह से हो सब एथिव्यादि st त्पत्ति सान ढे i j F. 
से कमल, कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा से सृष्टि | फिर ब्रह से पून कोई देश 
की आफ के सत में नहीं होसक्ता था | ब्रह्मावत्त कहा शे. आया ? : 


NANEN से यह 


$ 
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अग्नि ag आदि सेथेदपरंपरा स्वासी जी ने लिखी है, परन्तु ag आ. |. 
xas नहीं कि वेद्परंपरा वालों को हो वंशपरंपरा चले, अन्यों की al 
चले, इस लिये ब्रह्मा की वंशपरंपरा लिखना पररुपर विरोध नहीं । यह तौ 
हम भी नहीं कहते कि चार वर्ण कंमोनुमार परसात्मा की उत्पादित असे. 
धुनी सृष्टि में न थे। परन्तु सन॒ से उन की व्यवहारमयोदा का सेद्‌ प्रचलित | 
हुवा । आप के सोक और वेद्सन्त्र का आशय यह नहीं है छि परमात्मा हे | ® 
बास्तविक मुखादि से ब्राह्मणादि वणं जन्मे । देखिये-- 


1 


x 


a —* OW m 00 wth ~<a 


ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः कतः । 

bd ba 1 + टी 1 
ऊरू तदस्य यद्देश्यः Tera SET अजायत ॥ 

( यज्ुः० ३१।११) 

यह सन्त्र कडे कारणों से विचारणीय हे। प्रथम तौ यह उन सन्त्रों में से ` 
है जिन पर आयसमाज ओर सनातनघमेसभा के बीच सदा are विवाद 
होता war है । दूसरे यह सन्त्र उस सहाहानिकारक जातिक्षेद्‌ अथवा | 
. भाधुनिक नाममात्र को जन्सानुसारिणी वर्णव्यवस्था का पोषक समका जाता Í 
i कि SÀ भूतलवासियों की सामाजिक अवनति व्हा सुख्य कारण है । इस E 
a यह et ve योग्य है कि इस पर अच्छे प्रकार लेख कियाजाय, और | 
इस आशा करते हैं कि पाठकगण इस पर विशेष ध्यान देंगे ॥ । 


इस मन्त्र का आधुनिक अर्थ 


हमारे हिन्दु परिडत, इस सन्त्र का यह अथे करते हैं कि-” ब्राह्मण ब्रह्मा | 


. के मुख से उत्पन्न हुए, क्षत्रिय भजाओं चे वै 
“पी १ भुजा से, वश्य च + ङ rat | 
, से और शुद्र पावों से उत्पन्न हुदा A ॥ g a जो उस का ज | - 


on eR Hr मुन 


क १-र्‍यह aà वेद्विरुद् है २- व्याक री र 5 

$ ३-भौर प्रकरणविरुद्ध भो है ॥ 000 + 
- ७ eS 

यह अथ बेद्विरुद्ठ इसलिये है कि 

इस में यह सान लिया गया 

भुजा भादि भो हैं। परन्तु बेद सं 


है कि Sac देहघारी है और उस के शि 
ऐसे अनेक मन्त्र हैं (हम उन को य 
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‘ear aa की आवश्यकता नहीं awed) कि जिन 3 यह स्पष्ट सिद्ध दोजाता आवश्यकता नहीं समझते) कि जिन से यह cue fag होजाता 
है कि इश्वर चेतनस्वरूप, निराकार, शरोररहित और सवेव्यापो है! इस के 
झतिरिक्त ag अथे आज कल की कूँठी वणेव्यवस्या वा जातिभेद्‌ की पुष्टि नहीं 
करता है पर उसकी पुष्टि करने वाला समझा जाता है, परन्तु यह जातिभेद 
Arsana में कदापि न था । वैदिकग्रन्यो में ऐसे अनेक वचन हैं जिन से 
| faz होता है कि प्राचीन समय में वर्णव्यवस्था गुण कमे स्वभाव पर थो, 
`“ नकि जन्त पर । विशेष कर महाभारत में इस प्रकार के अनेक शोक पाये 
जाते हैं, उन में से कुछ झोक इस विषय का ऐसी स्पष्ट रोति से समाधान 
। करते हैं कि हम उन को यहां लिखना आवश्यक समकते Lin 2 
एकवर्णमिदं पूर्वे विश्वमासीदु युधिष्ठिर !। कम्सक्रिया- 
oe NS NA SC 
विभे देन चातुर्वेण्यें प्रतिष्ठितम्‌ ॥ सब वे योनिजा मत्त्याः 
~~ NE J ९ sre 
सर्वे सत्रपरीथिणः | एकेन्द्रियेन्द्रियाथोश्न तस्माच्छीलगुणे- 
eS ~ NS ~ शी nN ण ब्रा णो भवेत्‌ 
द्विंज: ॥ शूद्रोऽपि शीलरूम्पत्ञी गुणवान्‌ ब्राह 
ब्राह्मणोऽपि क्रियाहीनः शूद्रात्‌ प्रत्यवरों Aad * ॥ 
शाद्रे त यढु wage द्विजे तच्च न विद्मते । न वै शूद्रो 
ae :॥ २३ ॥ यज्रैतल्लक्ष्यते 
न| भेवेच्छद़ो ब्राह्मणो न च ब्राह्मण: ॥ ९३ ॥ wes ret 
। nN 
ag ! gua स्‌ ब्राह्मण: स्मृतः । DERE] भवेत्‌ सर्प ! तं 
शठसिति न < न आ० ९८०॥ 
(grata tate शेत्‌ ॥२६॥ महाभारत aada ९ ~ 


हैं, सब का एक सा हो सल सूत्र होता है, एक सी ने 
इन्द्रियों छे विषय हैं। इस लिये सजुष्य अपने eana और गु 
t वजि अथात्‌ ब्राह्मण क्षत्रिय या वेश्य A 
AG स्वभाव कौर गण से Ut छो ती ब्राह्मण g जाता ane 
| Granta हो दो ag ag से भी नीच होजाता है । यदि शूद्र में सद्‌ 
होन हो लो वह WE राहण ब्राहमण है ॥२५॥ 
हों जोर द्वि मेन हों यी न वह पू मझ भोर नवह । 
जिस में यह सदाचरण पाया जाय उसी को शास्त्रों ने aus ’ 
यह न पाया जाय उसी को शद GA 9 है ॥ २६ > ni 
% आरस्झ कै इन शोकों का पूरा पता ज्ञात न होसका, अन्त ty g 
सोक ठोक ऊपे पते पर हैं ॥ : 
z as 
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en विभङ्गि में 2 4 a A | ye 

. शङ्‌ पद्षुसी rt सें है, परन्तु उस का amaa सानना पड़ेगा, arial ' 
= शा = ® =~ ड 

सुखम्‌ बाहू भीर ऊरू शब्दों से स्पष्ट हे और पूर्व अन्त्र से, जिस को ह 


सुख था भषाव उस के सुख से उत्पन्न ZATI क्षत्रिय अर्थात्‌ क्षत्रिय | 


c इरूप वैश्य हुआ भषोत जङूाओं से उत्पन्न हुआ तथा उस १ 
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तक के विद्वान्‌ क्षी एकमत छोळर सानने et हैं कि ag 4 कल | | 
जातिभेद्‌ घैदिकससय के पीळ Rar है॥ तौ 
२ यह अथ व्याकरण से भी अशुद्ध है i 

छो कोडे थोड़ा सा भी संस्छत जानता है घह ama लेगा कि इस ग f 

X व्याकरण को कडे भशुट्ठियां हैं । मुखम्‌ बाहू और we ये शब्द प्र 
यसा विभक्ति युक्त हैं, न कि पञ्चमी में। इस में कोडे सन्देह नहीं कि पढ्म्याम्‌ i 


al hn Ol n D wh - ry 


भागे लिखेंगे और भी स्पष्ट हो जाता है, इस लिये अन्तर का ठीक ol 
शांडिदुक अथे यह है कि “ब्राह्मण उस का शिर है, क्षत्रिय उस की भुजा घना, ५ 
ay है, जो वैश्य है वह उस की TET और शूद्र उस के पांव बनाया गय र्र 
है "यह अथे कदापि नहीं हो सकता कि ब्राह्मण उस के शिर से उत्पन्न हुवे, 
क्षत्रिय उस की भुजाओं से निकले इत्यादि । हम नीचे इस अन्त्र का महीध 
भाष्य लिखते हैं जिस से यह बात स्पष्ठ हो जायगीकि हमारे आधुनिक पणिइत | 
कि प्रकार इस अन्त्र से अपना सनसाना AY निकालना चाहते हैं:- | 
66 ~~ € by 
ग्राह्मणोग्रह्मत्वविशिष्टः पुरूषोऽस्य ANIRE- 
— z श्र ~ ~ 
जत सुखादुत्पन्नइत्यथः । राजन्यः क्षत्रियस्वजातिविः' 
a पुरुषा बाहूछृतो बाहुत्वेन निष्पाडितः । तत्‌ तदा- | 
ह | 
म्‌, अस्य प्रजापतेयत्‌ mar तठुरूपोबैशय? सम्पन्नः |) 
ऊरूः त्प (oT > 
CATARA: । तथाऽस्य पढुथ्याँ gaal 
3 a |: 
॥तभान्‌पुरुषो$जायतउत्पन्न: * ॥ ( महीघर भाष्य ) 
भथे-“ब्राह्मण अर्थात्‌ sees जातिविशिष्ट पुरुष उस प्रजापति बी | 


| 
pi 4 


को भुजा बनाया गया । अर्थात उस 


जातिविशिष्ट पुरुष उस 
को भुजारूप से रचा गया, तब उस प्रजापति की जो जहाँ ७. 
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अष्टससमुञ्ञासः २९७ 


के -- eS 
| 3 पावों से शूद्र जाति वाला पुरुष उत्पन्न हुआ ” इत 
aT anak पाठकयणों का उस आशय को भोर विशेष ध्यान दिलाते हैं कि जो 
क्षाएंहे अक्षरों भें छापा गया है । यह स्पष्ट है कि महीर ने सन्त्र का ufg@ 
करत और सीधा अथे करके फिर उत कै पदों में अपने सनसाने CH पर 
र| वैदिचातानी की है ag समक में नहीं आता कि मुखमासीत्‌ (मुख था) 


Ife 


_ इन NST छा यह अथे RI हो गया कि मुखादुत्पत्न: और (जो WET 
ह थीं agen वेश्य gat) इन शब्दों का ag कैसे तात्पर्यं हो ay é fa 
] ७ ‘8 ~ ys es स्पष्ठ 2 ed ag 
ra । eura: ( जङ्घा से उत्पन्न feat )।यह बात 
 ऊरूभ्यामुत्पादतः ६ 


Ti ~ — l 
, ag अन्त्र के शळ्दो सें से निकलता नह किन्तु उन में बलात्कार से डाला गया हे! 


३ यह अर्थ प्रकरणविरुद्ध है ॥ 
। इस से पडिला सन्त्र ag है oS ii AR ॥ 
पए ; सुखं किमस्यासीत कि बाहू किमूरू पाई mo बा 
| अधै “खस का शिर बया था, क्या भुजा sti ye a कीन निकले 
कहे जाते हैं" यहां यह नहीं पूछा गया tie = या गया है उसी 
और उस की भुजाओं से कोन निकले। इस नन्त pe या करते आते हैं। 
का उत्तर देने के लिये वह मन्त्र है जिस की इस कप T कहीं हो सकता है 
इस लिये सन्त्र छा आधुनिक अथे सवेथा AIG दै aa eae की सजा क्या 
fe un तौ यह feat जावे कि” उस A pe था; हक a fs 
थीं और उस की जङ्घा और aja झ्या थे? और उत्त, द्‌ 


धौ से, वेशय उस 
#ब्राह्मण उस के सुख से निकले ओर क्षत्रिय ठस z कक दोक और 
को neuter से और शद्र उस aina = aa हैँ ॥ i 
सत्य अथे केवळ वही छो सकता है जो हम ऊपर a a te 
मन्त्रको पूर्वापर सङ्गति और उसका Sepa LS बनवतो 
| न क gulag सूक" 2 पर पूरे 
त यह सन्त्र वेद्‌ के हे न सृष्टि की रचनाका वर्णेन 21 o3 oe we 
बक eet ata नही ब दम नहीं । इस लिये हन आ हें कुछ 
देखो aaa ३१ wag ९९-९० झथवेबेद ९४६ | ९९ pe Si 
kta ॐ देखी य १ कल. 
आळे ~> ड DA A > B er 
mete मी है ॥ ai ate mes 


Æ. 
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९९६ मास्करप्रकाशे 


| 1 
सन्त्र १ से मं ४ तक यह वर्णन है कि द्वेश्वर इस जगत्‌ का स्त्रष्टा और | 

'सवेव्यापक है, उस को महिमा अनन्त और अपार हे । इस के aa इई | पॉ 

जगत्‌ को सृष्टि का वर्णन है । प्रथम इश्वर ने प्रकति का, कि जो प्रलय at [बह 

मवस्या सें अविज्ञेय और अछक्षयद्‌शा में थी, प्रादुभोव किया aa उस ३ „ ; 

से एथिवो और अन्य लोक रचे (नं० १) । इस क्षे पश्चात्‌ उन अनेक asqa 3 

. को. रचना का वर्णन किया गया है जो इस पुथिवी पर पाई जाती हैं। nue lE 

. वनस्पति और दिविध जीव जन्तु रचे गये- |. 
९ ण 


[| 5 
तस्माद्यज्ञात सबंहतः सम्भृंतं पृषढाज्यम्‌ | 
A7] ७७ I 
पशूस्ताश्चक्र वायव्यानारण्या ग्रास्याश्च ये ॥६॥ 
भथे-“ठस सवेपूज्य परमेश्वर ने सब प्रकार के वनस्पति (तथा रसयक्ता 
. पदार्थों को रचा और वायु सें उड़ने वाले, जङ्गलों में फिरने वाळे तथा गांव 


अदि वसतियो में रहने वाले इत्यादि सब जन्तुओ को रचा (सं० ६)। अन्त | 
में सनुष्य रचे गथे-- 


ARI 


त यज्ञ बाहांषि प्रोक्ष परुषं जातमंग्रतः | 

ISS I Ea X तः F 

तन दवा अयजन्त साध्या ऋषयइच ये ॥९॥ 
aA- ISt परखात्मा ने स ञ्च 


TARE, सवेव्यापक परमात्मा ति SI siga भर | 
साध्य और ऋषि हैं, रचा" ( सं. के “पर्ण करने वाळे अनेक विद्वान्‌ 
बिराट्रुप से iar, Sar (ee) vam? हिन्दू आइ इस अन्तर में 

S oe ae क 2a TR हैं, परन्तु वास्तव सें यहां सनुष्यजाति 
देखे और विचारे उ वत वरान की गदे है, किन्तु विना सूक्षमदृष्टि से 

, ng हे हि a चा se अलङ्कार सल सें नहीं आता । कोई यह प्रश्‍न कर TAT 

igs a G अनेक पुरुष site स्त्रियों के समूह में और एक पुरुष के शरीर | 

| ह ee GAUSS कहे प्रकार के अङ्ग होते हैं, क्या उपसा हो 
| मन P? यह्‌ प्रश्‍न स्वभाव से हर मनुष्य के हृदय में उत्पन्न हो सकता 
|... “हे. शोर इस लिये बेद में भौ यह प्रश्न इस प्रकार | 


on उठाया गया है कि 
यत्‌ पुरुष व्यदधुः 2 


aS TIU व्यकल्पयन्‌ | : 
$= lenena कि बाहू किमूरू पादा उच्यते ॥१०॥ | 
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| Se oe जी ne 

| अर्थ-” fara पुरुष का विधान किया भर जिस को कई प्रकार के ART 
‘ Z 

। a कल्पना किया-उस का शिर क्या है ? AA बया हु? और जङचा और 


5 iat कह RB ( सं० १०) । इसी मन्त्र के उत्तर में अगला अन्त्र 
| | दहा गया छै कि न ae z - 

३ „ व्राह्मणोऽस्य सुखमासाद वाहू राजन्यः कृत 3 
i ( ऊरू AGT यद्दश्य; TFA Wal अजायत ॥यज ३ १।१ १॥ 


| ए गया है । 
स / od are ठस का शिर है, क्षत्रिय उत की Hat बनाय g 


gt वैश्य है, वह उत्त की जङ्घा है और M7 उस का पा ba: 
| है? । सन्त्र ९ मेँ सलप्यजाति पुरूषरूप से वर्णन को गदे pee me 
| प्रश्न किया गया है कि उस पुरूष के अङ्ग ष्या हैं? उस का हर म 
| दी सजा क्या हैं ? इत्यादि | मन्त्र ९९ में उत्तर दिया ae bia 
| क्षत्रिय, वैश्य और शूदर छन से उस सनष्यजातिरूप m ठ I Bayt 
| भौर ata F बस इस सन्त्र से किसी प्रकार जन्म से बंणं सदु 


3- 
zo fao क्षा० ए० २३९ प० १९ क 
समीक्षा स्वासी जी पर बिना हो अंग्रेजी पड़े बहुत कुछ AAA 


| छरा असर है सोचने की बात है य दि qa म we Met 
र 
बारहराशियों में घसते हैं उसो प्रकार qa श o हर 


इस की ग्रह सें संख्या भी होती और यदि लो 


र aa हैं और इसी कारण चस. 
| UA का तारा नहीं घसता इस बात aise gt गिर पहना चाहिये 
न | का नास ya है कि वोह घूमता नहीं हि खि ag तौ यह आकाश 
ले तथा और भी तारागण हैं जो न अ कि को नहीं घूमते हैं बे गिर 
ले | ` शन्य होजाय इस कारण यह कहना नर उदय 2 at गर्सियों के feat सें 


डा दृष्टि आना चाहिये सो ऐेसा भो 


1 | जू निकट होने से यत्किंचित सये बढ़ा EE अय दे क्योकि आय 
१. | जह होता और राडे का जो दृष्टान्त EN ती है यह कहना 


र लग 
सासने घमते दे 
: लाखगुणा बड़ा वहा भर करोड़ों 


से जब राहे के बराबर चमना पडे और राहे 
E 


| ने लिखा है कि राडे को पहाड 
| कास दूर साना है देर at 


We fa 
PONS तौ तोला भर रा में 


को चावल को बराबर & 
छाखगणा पहाड़ नहीं gt सक्का आ रो ae - vue PA 


li 
$ 


mii 
SE 


r गिर नहीं सक्ता, तथा 


__ तोले के ७६८ चावल हुवे । अ 
. आन पर श्रूगोछखगोल को सम 
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= l २ वाम - 
लाख से at अधिक दाने Pall खायगे जिन AT बोम mant का भनो ) 
हो सक्ता इत कारण राडे पेल का दृष्टान्त सम्पर्णतः अशुद्ध हि र्ट 
ग्र पं > 
पृथ्वी हो तौ नहीं अनेक Twist से यही सूर्य प्रकाश करता ५३ 
से क्या परमात्मा कै प्रताप से अधिक घेग से गमन करता दे कु 
= a 5 ३ A 
एकाकी चरति ) भौर ( Ruada सविता रथेन ar यासि भवनानि ६ 
Sata “ सूये असहाय चलता है" सुवर्णं के रथ में सूये देवलोको कौ द 
3 ~ है ~ र उ क प 
श्जाते हैं यह यजुदद वाक्य हैं जिस से सूय का लोको के चारी क 
z न सूः लोकों के चारों ओर | 
Pa होता है और git चलती होती तौ एक सिनट सें ७१ सोड. ; 
घूमतो है एश्वी का व्यास अंग्रेज़ी १२००० सोल का लिखा है श्वानौ 
ती नहीं पर उन्हीं कैसा साना होगा और जो अधिक मा 
अधिक ही चाल होगी इस हिसाब जब घरटे भर में ५८ रील 
है तो जो कबरर सवेरे को ed 
act सवेरे को उडते हैं और 
न आने चाहिये क्योंकि छः घण्टे भर सें ge 


दुपहर को आते हैं ती थे घर 
at ३००० मील निकल जातक $ 
मत्युत्तर-यदि कोडे पुरुष घेद्‌ और ऋषियों के ज्योतिष र... ज्ञ 
कुछ मद्रसे में ही भूगोल खगोल पढ़ा हो तौ ऐसी we ऱ्ह तू क 
पक्ता। इन शङ्काओं का उत्तर देना प्रत्येक मद्रसे के लड़के. वो क 
Au विस्तारपूवेक लिखने की आवश्यता नहीं । कित 
| व्य जानते हैं कि एचिवो १३ राशियों में = 
ay z के देशक्षेद न जान पड़ने का "हाड 


तारा कोडे ऐसा नहीं जो कस से कम अप 


LE 


सम्बन्ध को दिखाने के लिये है। अहो! 
चावल. को १ रत्ती, ८ रत्तो का १ मासा, 
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_ 


k i —_— om ~ 7 न A ~ 
i (qà एकाकी चरलि) का Ad सूर्य का चलना ती है, परन्तु ek a 
D a A ag A a P Cr क. न्त्र यः न्न 
॥ अ चलना भी ती चलना कहता है और (हिरण्ययेन०) इस अन्त्र में ( 


॥ पद से जी चलना मानते हैं तो भी अपने ही स्यान में चक्की सा घूसना क: | 


a कोडे दोष नहीं wat | लोकों के चारों ओर घ्सना इस सन्त्र सं किसी पद्‌ 
|| का अथे नही । एथिवौ का व्यान ९६००९ सील न at खासी जी ने सि 
K ने कछ देख तौ हो, गप्प मारदा। 
| योरथ वाळे मानते हैं । आप ने कुछ देखा भाला तौ है नहीं, द्‌ 


i 


RR 2 मील भो 1a हैं 
॥ auaa फयिवी की परिधि २४५५६ सोल भार व्यास ३९१२ सील मानते 


| ॥ और emt ज्योतिष शास्त्र में य feat है कि 
प्रोक्तो योजनसंख्यया कुपरिधिः सप्ताइनन्दा व्यय) । 
sata: दोऽय प्रोच्यते योजन: ॥ 
सहुव्यासः कुभुजङ्गसायकशुवो5 ग्रोच 
( सिदुप्न्तशिरोमणि गणिताष्याय ) 
चृथिवी की परिधि ४९६१ योजन अर्थात ५ सील व्हा योजन a ती२४८३१ 
॥ मील और व्यास ९५८१ योजन=9९०९ सील होता है, परन्तु ५३३ मोल का १ 
O श्रोजन सानं at योरपवासियो और यहां के ज्योतिषशास्त्र में समता भा. 
| जाती है । इस fea आप का लिखा ९ चण्टे में ५८० सील पृथिवी का इना 
निरा अज्ञान है । एथिबी अपने ऊपर के जल और ४९ प वायुमण्डल टु 
लपेटे ga gaat है, इस से कबूतरादि जो वायु कें कीतर हैं और समुद्र ज 
कि वायु के .चोततर हे, इन की अस्तव्यस्तता को शङ्का sud है। अब वेदादि 
व्हे अनुसार एथिव्यादि का घूमना सुनिये ` 
|| G ~ > jaga सत्यञ्च || 
झाकप्णेन रज॑सा वत्तमानों ।नेवेशयट २५ 
Gogia सविता रथेन देवोयाति भुवनानि पश्य॑न्‌॥ 
= सं० ४३ ) 
mo १ ।३५। २ और AMO न० ३३ È 
शस्वरूप सूर्य ( आळृष्णन रजसा 
त्तमान ( सत्यं mae ) लोक 
हुआ ( अमृतं च. ) शोर 
द्वारा अरत का प्रबेश 
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३9२ म्नास्क्ररप्रकाशे- 


कराता Fat भौर ( हिरण्ययेन रक्षेत्र # ) प्रकाशमय और रभपो] 
स्वरूप हे ( yaara ) ए'थव्यादि लोकों को ( पश्यन्‌ ) मका 


ज A 


'कराता हुआ ( याति ) अपनी घुरी पर घूमता है । यथा fg- 
x य॒दा सूय्येममु द्विवि शुक्र ज्योतिरधारयः | 
आदित्ते विवा भुवनानि येमिरे ॥ 

( ऋ० ८ । १२ । ३०) | 

aa ( यदा ) जिस ससय [परमेश्‍वर ने] ( असस्‌ ) इस ( शत्र 

'ज्योतिः) अनन्त तेजोमय प्रकाशस्वरूप ( सूय्येमू i सूर्य को (दिवि। ) 

आकाश में ( अधारयः ) रच कर धारण किया ( आदित्‌ ) तमी 

( विश्वा भुवनानि ) एथिव्यादि सब लोक ( येसिरे ) Mangt 

Bata खूये की आफ्रषेण शक्ति से अपनी २ कक्षा सें विचरे॥ 


इस प्रकार से ata अपनो कक्षा सें स्थित zy e 
हे। यथा हि- ˆ होकर सूय की परिक्रमा कर्ती l 


या गोवत्तनि पर्येति निष्कृत पयो दह! Ataa 
लि न पात नष्कृत पयो दुहाना व्रतनीरवारतः । | 
सा प्रनुवाणा वरुणाय दाशुषे देवेभ्यों दाशद्धविषां विवस्वते ॥. 
; ऋ० go eygu क | 
भथे-( या गौ: | ) जो एथिवी ( अवारतः ) निरन्तर अर्थात 
स्रा (पयो दुहाना) अन्न, रस, फल, फूल आदि ugit से प्राणियों को 


क पूण mo तथा (त्रतनी:) अपने नियम व्हा पाडन करतो (aaa) ; 
परमेश्‍वर को महिमा का उप 1 


ओ और श्रेष्ठ जन को / >> apiece ( दाशषे वरूणाय ) ब । 
=. a ae ( gara: ) भौर विद्वानों को ( हविषा दाश ) 
ae R वत्तांनस्‌ ) अपनी कक्षा रूप मार्न जे ( विवस्वते) 
oe ( पयति ) चारों ओर घूमती है॥ | | ' 
= T we [| निरु० ३०9० १ Wo ११ ॥ उणा6 २।२॥ 
एचि $ का नास fare १।१से “दोः” हे, जिस का अथे ” 4 


भूमि ) है। इस से को सिद्ध है हि 


त :) शो चलती है सौ गौ: ( 
; WS भूतनि का चलना मानते थे ॥ 
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अष्टनससुलासः ३०३ 


! प॒थिवी केबल सूर्य के चारों ओर ही नहीं घूमती किन्तु साथ हो साथ | 

(i भपनी ( अक्ष ) कीली पर भी घमली है, जैसे लट्टू अपनी कौली पर at ड 

| चसता है शर अपनी sag से भो छटता है और जैसे गाडी का पहिया 

। अपनी धरी पर घमता है और लाथ ही साथ ase पर भो घूमता जाता 

| है। इस में प्रभाण यह है- 

। आये गोः पश्निरक्रमीदर्लदन्म[त्तरं पुरः । पितरं च प्रयन्त्स्वः ॥ १ 
( ऋ० अ० ८ He ८ ao ४9 और यजु Ro g Ho ६ ) 


अथे -( आयम्‌ ) पश (गीः) एथिवीलोक ( मातरम्‌ # ) जल 
को ( असत्‌ ) भाप्त होकर: अर्थात जल के सहित ( gig: ) अन्तरिक्ष 
में ( आक्रमीत्‌ ) आक्रमण करता है quia अपनी घुरी पर घूसता है। 


(=) और (पितरम्‌। ) qa के at (q TAA) चारों ओर घनता है ॥ 

इस विषय में ag मनुष्य कडे प्रकार की शङ्का किया करते हैं । जेसेः- 
प्रश्न-यदि एथिवी चलतो है तो हिलती क्यों नहीं ? | 
| उत्तर-न हिलने का तौ arco स्पष्ट है। देखो गाड़ी जब ऊंची नीची जगह में. | 
| चलेगी तौ साफ सडक की अपेक्षा अधिक िलेगो और सड़क की अपेक्षा | 
पानी पर नौका में कस हाल लगली है और विमान ये, जो हवा में 
चलता है, नौका से भी बहुत कन हाल लगती है तो tat जगह Ñ § 
चलने से कि agi हवा भी नहीं है, एथिवो कैसे हिल सकती ॥ 
` ॥०-अच्छा, यदि एथिवी चलती है ती सब नगर ग्रास जहां के तहा wait 2 
बने रहते हैं, हट क्यों नहीं जाते ? 
| ठ०-बाहृ अच्छी शङा की ! चलने फिरने को तो हन ga भी चलते फिरते 
तौ क्या हमारी तम्हारी आंख, नाक जो सुख पर हैं पीठ पर आए 


2 


žagi जल को अलङ्घाररूप में yaa को साता कहा 2 1 ययाह-- 
' तस्माठ्रा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः आकायाद्धायु 

वायोरग्निः अग्नेरापः“अदुभ्य: एथिवी' इत्यादि।तत्तिण्ड०॥ _ 
† यहां सूर्य को अलङ्काररूष से एथिवी का पिता कहा हे क्योंकि सूय 
हो से पथिबी की ( अपनी कक्षा में ) स्थिति, सनुष्यों का जोवन, 


. को गति को नहीं जान सकते, ऐसे हो सनष्यौं को एथिवो चलती gt नही 


2 है) सूये का उद्य अस्त और दिन रात होने का कारण जी एथिदी का अप | 
कोली पर grat है अथात्‌ यह भूगोल २४ घण्टे ( ६० घड़ी ) में एक धार 


वहां “रात? होतो हे । अभिप्राय यह है कि ad वस्तुतः चलता नहीं, शू | | 
pe प्रूमने हो से उदुय और अस्त होता दिखिलाई देता है। इस में पमाण 
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३०४ मास्करप्रकाशे- 


जातो हैं ? यदि भूमि का कुछ भाग कु 
अबश्य नगर और ग्राम इट जाते, परन्तु यह भूगोल ती सब चलता १, 
फिर नगर और यास वहीं बने रहेंगे कि जहां वे स्थित हैं । जैसे यि 
एक गेंद पर कुछ बिन्दु बना दिये wig और बह Fe घुसादी जाय तौ. 
वे बिन्दु वहीं बने रहेंगे जहां इसने बनाये थे ॥ 
प्र-यह ती में समझा, परन्तु एथिबो चलती हुडे nda क्यों नहीं होती! 


उत्तर-कुलालचक्रश्नमिवामगत्या यान्तो न कोडा 
इव भान्ति यान्तः ॥ सिठ्ठान्वशिरोसाणि ॥ 


अथे -जेपे कुम्हार के घूमते छुवे चाक (wa) पर बैठे ER कीड़े दस 


प्रतीत होतो है । अच्यच्‌-णायेप्तहीये- 
>> oa >> w श्‌ ७» m 3 k 
अनु छामगातनास्थ; पश्यस्थचलं विलोसगं agza । | 


दूसरी ओर से चलते हुवे देखता है ऐसे हो सनष्यो को qaifg नक्षत्र णो 
स्थिर हैं, पश्चिम की ओर जो चलते हुवे दी खते हैं और एथियी स्थिर प्रतीत 
होती है, परन्तु वास्तव डे भूसि हो चलती हे ॥ 

ST १३४३ ३० तक यौरपवासी भी यही सनते रहे कि एथियी स्थिर है और 
सूयो दि सब तार।गण yiu के चारों ओर gaa हैं, ava gala aq) 
सन्कों ते सिद्ध है कि आयेलोग सृष्टि की आदि से a ( क्योंकि वेदों का 
प्रकाश आदि स॒ष्टि में हुआ था ) जानते थे कि भूमि चलतो है और सू 
एथिवी को अपेक्षा स्थिर है ( जैसा niar के उक्त वचन ते झी सिद्ध होता| 
अपनी घरी ( कोली ) पर घूस जाता है, इस अन्तर में जो भाग पृथि 
का सूय के सामने आजाता हे, वहां “दिन” और जो आइ. सें आजाता a 


am मश व्य अ, अ 


अल 
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अहनभसमुल्लाच्चः ३१५ 
agt स्थिरो भूरेबादृत्यादृत्यप्नतिदैवसिकी | 
उद्यास्तसयी संपादयति ग्रहनक्षत्राणामिति ॥ आार्यभह॥ 


(अथे ) qatfe सब नक्षत्र ल्यिर हैं, एथियी ही बेर २ अपनी धुरी पर 


. घूम कर प्रतिदिवस इन के उदय और अस्त का संपादन करतो हे ॥ अन्यच- | 


अथ यद्देन प्रावरदेती ति मन्यन्ते रात्रेरेव तदन्तमित्वा A- 


, थात्मानं विपर्थस्यते अहरेवावस्तात्‌ कुरते रात्रि परस्तात्‌। 


सवा एष न कदाचन निस्रोचलि। न ह वै कदाचन निस्रोबसि॥ 
ऐतरेय व्राह्मण । 


(अथे) सूर्य न कभी छिपता है और न निकलता है, जब ag रात्री छे 
अन्त फो प्रात होकर बदलता है अथोत्‌ भूमि के चूमने के कारण पश्चिम से 


_ फिर ya में दिखलाई देता है, और एयिवी के इस भाग में दिन भौर दुसरे 
| भाग में रात्रि करता है, तब लोग सूर्य का ” उद्य > मानते हैं । इसी प्रकार 
| जब दिन के अन्त को प्राप्त होळर सूर्य पश्चिम में दिखाई देता है, और भूमि 
| के इस भाग सें रात्रि और दूसरे क्षाग में दिन करता है, तब लोग सूर्य का 
ae? सानते हैं । वास्तव में न बह कभी छिपता है, न निछलता है ॥ 


जानना चाहिये कि ये सब तारागण जो रात्रि ससय आकाश में चस- 
कते BU Ras देते हैं तीन प्रकार के हैं-( १) ” नक्षत्र २ Fixed Stars 
जो ग्रहों भे प्रकाश और उष्णता पहुंचाते हैं और अपनी आकषण शक्ति से 


| उन्हें अपनी कक्षा में स्थित रखते हैं । (२) “ ग्रह > Planets जो किती 


aaa के चारों ओर gua हैं। और ( ३) ˆ उपग्रह ? Satelites जी ग्रहों. 
की परिक्रसा करते हैं। इन में से “नक्षत्र'जैसा कि gate प्रनाणो से सिद्ध 


| हुवा, स्थिर हे, अथात्‌ किसी लोक लोकान्तर के चारों ओर नहीं घूमते 
शी परन्तु अपनी चुरी पर सदा चुनते रहते हैं । यथाइ-सि? शि रणिताच्याये 


९) सृष्ठा भ्चक्र कमलोहुवेन ग्रहैःसहैतह्‌ भगणादिसंस्येः । 


aaga विश्वखूजो नियक्त तद्न्ततारे च तथा ध्रुबत्बे ` | 
` (अधे)-सबषज्गट्व्यापी परमेश्वर ने प्रत्येक नक्षत्र को रच कर, अपनी २ _ 


| कला में स्थित ग्रहों के साथ निरन्तर war सें नियुक्त किया है । i मीर 
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क पा - तारे भी पश्चिम को जाते हुवे दिखलाड देते हैं ॥. = a S 


` ३०६ मारकरप्रक्षाशे 


ततो 5पराशाभिमुखं? wage सखेचरे “शरिरले ्रभत्यपि || है * 


. का कारण भूमि का अपनी धुरी पर घूमना है । जैसे रेलगाड़ी में बैठा हुवा | 
N = 


aN N {स्थ ऽ x ° = e i 
STOTT: पश्यत्यचलं विलोमगं यद्गुत्‌ । 
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प्रत्येक भपञ्जर ( तारों के wae) के उत्तर = i 
नियत किया है जो स्थिर हे अथोत्‌ केवल अपनी धुरी पर ही yaar Si | 

इस के अनुसार सूर्ये, पृथिव्यादि ग्रहों के सच्य में केन्द्रकै eas स्थित 
हुवा सदा अपनो कोली पर चूलता रहता है, और पृथिव्यादि ग्रह चन्द्रमा 
आदि उपग्रहों के साथ उस को परिक्रमा करते रडते हैं । वास्तव में ये सब 
तारे पश्चिम से पूर्व को चलते हैं, परन्तु एथिवी के घूलने के कारण पूत ह| हैं 
पञ्चिम झो जाते दिखलाई देते हैं ga सें nam- 


तिद्लपगत्यन्द्रदिश' नभश्नराश्वरल्ति नीचोच्चुतरात्मवत्मेस ॥ ह. 
: सि० शि० यणिलाघ्याये | ) 
(अधे)-यद्यपि सब तारागण अपने २ ग्रहों के साथ “शीच्रगति से? ‘gal दिस 
से पञ्चिस को? घूसते द्खिलाई देते हैं, परन्तु वस्तुतः सब ग्रह 'अल्पगति से | भोर 
अपनी २ छक्षा सें 'पश्चिम से ga को? चलते हैं ॥ अन्यच्च- 
नञ्जजरः खेचरचक्रय॒क्तो ws प्रवहानिलेन । 
= STC kS eN A 
यान्तो भचक्रे लघुपूर्वंगत्या, खे दास्तु तस्या परशा घ्रगत्या, 
: fae शिप 
( भधे ) nag शक्ति Force of Inertia = कारण सब तारागण सहितं 
ग्रहों के सदा घूमते रहते हैं । ये सब “लघुगति से सूबे की ओर को? घूमते हैं 
परन्तु शी घ्रगति से पञ्चम को? जाते हुवे दिखलाडे देते हैं ॥ 
इस विलोन गति ( अर्थात्‌ ग्रहों के पश्चिम की भोर जाते हुवे दीखने ) 


WIT सड़क के किनारे को उल्टी ओर छो दौड़ते हुवे देखता है । भौरा 


aaga भान्ति तद्त्‌ सपश्चिमगानि लड्ठायामिति॥आयंभ | 
(अर्थ) जैसे नौका में बैठे हुवे मनुष्य को पर्वतादि किनारे की अचल | 
(ext हुई) बस्तुएँ उलटी ओर को चलती हुईं दिखलाई देती हैं, ऐसे ही 
पूर्वे की ओर चलती हुईं पुथिवी पर रहने वाल सनुष्षों को अचल ( स्थिर ) $ 
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अष्ट मससुल्लास: ३९9 


Th सन ग्रह उपथह १ उपग्रह भी quad स्थिर होते तो सब तारागण सूर्यं की 


।| दरति २४ घरटे में पश्चिम को ओर को जाते हुए पृथिदी की पूरी परिक्रमा 
f 


त| करते दिखाडे देते । परन्तु ये कुछ ( अल्प गति से) ‘qa की ओर को? at 
चलते हैं, इस लिये पूरी परिक्रमा नहीं कर सकते वरन उतनी कम | करते | 
a} हैं कि जितना qa को चलते हैं ॥ 
l (उदाहरण) चन्द्रमा २९३ दिन (दो पक्ष) म gfaat को परिक्रमा करता i 
। a auia एक दिन में Las भाग अपनी कक्षा का ते करता है । ( यही 
१ 
२९३ 
॥| इस की “अल्पगति' है) अब यदि चन्द्रमा स्थिर होता तौ (पूर्वोक्त प्रमाणों 
से) पश्चिम की ओर चलते हुवे एक दिन में भूमि को परिक्रमा करता हुआ 


२ 
बं | दिखलादे देता, परन्तु उक्त गणित से यह पद भग अपनी कक्षा का gA की 


र नसा ee 
३ | ओर ते करता है । परिणाम इन दोनों का यह हुवा fe चन्द्रमा १८९८२ 
| भाग अपनी कक्षा का ते करता छुआ दिखलाइे देता है ( यही चन्द्रमा की 
 'शोघगति' है) इसी कारण एक तिथि को चन्द्रमा जिस समय जहां ZATI 


। | देता है, अगले दिन उसी ससय उस से 8 भग ऊपर दिखलाडे देता है भौर 


| इसी प्रकार बढ़ते २ २९३ दिन (दो पक्षा) के पश्चात्‌ एक चक एचिवो का पूरा 
| - ता 2 जहां पहिली तिथि को दीखा था ॥ 

है कि-यद्यपि चन्द्रमा (अल्पगति' से ( aata 
ने के डिसाष से) ga को ओर’ 
'पश्चिभ की ओर” “शीघ्रगति से? 


से ) चछता हुआ Rant 


| ( अयत्‌ प्रतिदिन (२ भाग तै करने के हिसाब 
-| देता है | ऐसे हो अन्य ग्रह उपग्रहों के विषय में जानो ॥ l 

i आप ने जो (आधयं गोः) इस अन्त्र का अग्निदेवता बता कर अग्निपरक 
अथे किया सो सहोघर का अथे कसेका ह, 
ल | परन्तु महोघर ने ही इस-ऋचा को “सापेराज्ञी कार 
U आयं गौरित्यादीनां तिसुणामृचा साप a | 
) son = डल का 5 थिव्यभिमा =f “al ` 
_ नामधेयम्‌ । सपंराक्षी करू र 1. 
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oe से विदित होता है कि yia का वर्णन agin 8 हि Fal 
इस सन्त्र छा भाव्य करते ससय उपस्थित था ॥ i 
qe ति० भा० yo २६२ में ( येन द्यौख्या पथिकी च दूढा० ) 


आये ६६ ® से fz पाए >) k ग 
। gO पद्‌ से एयिवी को अचलता fez की है ॥ 


i 
प्रत्युत्तर Fs का अधे पृष्ट घा ठोस है, अचल नही । अचल gh ait 
at अपनी सयोदा से विचिलित न होना ही अचला छा अथे है॥ | 


इति श्रो तुलसौरासस्या सिङे भार्करमकाशे सत्या थेप्रकाश्षस्याउष्टससमक्ञाप 
सण्डन, द्‌० ति? भास्करस्य च खण्डनं नामाउष्ठसः PARTS: ॥ ८ ॥ 


0 


अथ ao 

खाक्तप्रकरण 
'दु० लि० भा qo २६३ उ इ से- a 
जीव का लौटना लिखा है, प्रथम इ 
. भी दिखा देना अवश्य है कि रुषा 
आयोक्षिनय ए० ९६, ४२, ४ 
खण्डन Yo ९४ सत्यघमे fi 


er 
ia 
242 
aD 
~ 
a 
-~ 
s 
4, 
= 
4 
4 
E: 
) 
1 
Af 
4 
A 
4 
=~ 
a) 
én 
A 
4 
a 
A 
3552 


विषय लिखा जाता है स० go २३३ पं० ९३ 
है वा निभित्तसे (उत्तर) निसित्त से क्योंकि 


~~ ४. 2 


प्रत्य त्तर- | 
उनका oo तिका आयो सिबिनघ, वेदान्तिध्वान्तनिवारण q 
ee UE लिखा है. कि at वचार और अन्य स्वामीजी कृत ग्रन्थों में जी 


क्ष. सदा क्के लिये होता है, फिर जन्म मरणादिं दुःखं द 


asa a A 
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नवमससुल्लासः oge 


| Sal gid । उत का तात्पर्य यह नहीं है कि गोल Aag नहीं वा अनन्त क्ष daag नहीं वा अनन्त 
काल के लिये है । किन्तु जेते कोडे मनुष्य २३ ad की अवस्था में तपोवन 
| a faa चछा जाबे और कहे कि में सदा वहाँ रहूंगा, कभी लोट कर नहीं 
MEA, सद्र तपोवन के बन्द सूलादि खाऊं गा और सदा आनन्द हो HAT- 
gat ती उस छा यह तात्पर्य नहीं होता कि ag अनन्त काल तक तपोबन 
| में रहेगा at अनन्त काल तक लौट कर नहीं आवेगा वा अनन्तकाल लक 
कन्द॒ TS खायगा अथवा अनन्तक्षाल तक उत्त आनन्द में रहेगा । किन्तु यह 
ज्ञा! तात्पर्य हे कि ag इस जन्स झर लौट कर सट्ठीं आवेगा और इस जन्स भर 
are सूलादि खायगा तथा इस्त जन्नभर उस भानन्द में रहेगा परन्तु इस 
शरीर & agra उस का तपोवन में रहना, कन्द सूलादि खाना इत्यादि बातें 
सदा शब्द्‌ से विषक्षित नहीं हैं । इसी प्रकार मुक्तात्मा भी सदा आनन्द में 

रहेगा फिर लौट फर नहीं आवेगा । इस कथन का तात्पय क्षी अनन्तक!ल 

| के लिये वा निरवचिक्त नहीं है | किन्तु मोक्ष की आयुःपयेन्त से ates zu 

qo fao RTA YO २६४ de ३ से-यह fag करने के लिये कि सुक्तजीव 

ब्रह्मस्वरूप हो जाता है, दो प्रमाण दिये हैं जो कि ये हैं- 

हि न तु लदुद्वितीयमस्ति ततोन्यद्विभक्तं यत्‌ पश्येत्‌ ॥ 

zi अत्र पिताऽपिताभवति माताऽमाता लोकाअलोका 


_ देवाअदेवा वेदाअवेदा: | अथ यत्र देवडव राजेवाहसेबेद्‌ 


र ° 
क्त %सर्वोस्मीति मन्यते सोऽस्य परमो लोकः ॥ छह? उ० 
| छे ५ थे है कि व्रह्म एक है दूसरा नदद 
१३ प्रत्युत्तर-पहले बाल्य का तौ यह्व अथे है ली 


| कि जिस को मुक्त जीव उस एक ब्रह्म से TAR देख ह 
| नहों है कि gena से ब्रह्म द्वितीय नहीं है, फिन्तु z ae ai 
ama है ॥ दूसरे वाक्य का यह अथे हे कि सोक्ष में पिता, है हे त 
| विशेष, देवविशेष, और बेदिक कमेकाण्ड विशेष नहीं Bt t 7 "oa 

| ताओं बा राजाओं के सनान यह जीवात्मा मानता है कि eh x È q 
| इस छा परसलोक वा ब्रक्षलोक हे॥ इस का मो यह gep नहीं किस 
| कुछ ब्रह्म वा मुक्तात्मा ब्रह्म दै । किन्तु स्पष्ट राजा व्हा erg ग 
| जिस प्रकार राजा अपनी सम्पूर्ण anaiga किसी दूसरे के देश पर भन 


- 
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दिया है कि ._ = 


हो सान लिया जाय तौ क्री स्वानी जी के प्रतिपाद्य विषय सें दोष नहीं | ॥ 


है t Rar gt इन वाद्यो का तात्पर्य 
_ सँघता हुआ झो छ नहीं सं y% wes 
A g वह कु नह सचता, क्योंकि. सूंघने वाले और सुगन्धि र्म 
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सण र के सेने इस का विजय कर लिया थी जिए uae और कहे शि सेंने इस का a | 
में यह तात्पये नहीं होता कि केवल राजा ही ने अपने शरीर सात्र Vy 
देश का विजय किया हो, किन्तु ( मुख्यामुझ्ययोः qed का येसं प्रत्यय: | 
अथोत्‌ मुख्य और अमुख्य में केवल मुख्य को गणना होती है असुख्य कै 
नहों । तदनुभार सेनादि सघ सिल कर मुख्य राजा ससझ जाता हे । दमै 
प्रकार मुक्तात्मा का भी पूर्वोक्त कथन “ अएभेवेद्‌&सर्वोरूपी ति » समझो | 
सत्याथेप्रकाश में जो ( शणवन्‌ श्रोत्रं अवलि० ) इत्यादि वाक्य yan सँघ 
काण्ड १४ से मोक्ष सें सत्यसंकल्प से सब कुछ सिद्धि लिखी है उस पर zo i | 
Nro ए० २३१ में यह लिखा है कि स्वानो जी का यह sgar at ठीक है कि E 
सोक्ष में शरीर नहीं रहता किन्तु अपनी शक्ति वा सत्यसंकल्प सात्र से आा- 
नन्द्‌ को भोगता है। और भौतिक घदाथे का सङ्ग नहीं रहता । परन्तु जो 
श्रुति प्रमाण लिखी है, सो सोक्षप्रकरण को नहीं हे इत्यादि u E o- 
MAIN eg, स्वामो जी जिस विषय को प्रतिपादन करते हैं, ag तौ आए 
को स्वीकार हो हे, रहा श्रुति का प्रकरणक्षेद्‌ सो यदि आप के कथनानुपार 


q0 fae भा go २६६ N- 

| a जि्रति जिघ्रन्वै aa जिघ्रति० इत्यादि ॥ aga! 
ASS तन्न बद्ति० इत्यादि ॥ ak तन्न ज्ट्णोति 
NAT वे तन्त शृणो ति० इत्या दि । बृह० ० ६ ब्रा० ३ क १-५ 


fe R 

ase wes भो नहीं सूचता (क्योंकि ) संघने बाले को सुगन्धि से far 

लोप-( Aawa ) नहीं Ro इत्यादि ॥ ` l 
मत्यत्तर- = द न 

य उज as के लिखे avait का यह तात्पर्य नहीं है कि मोक्ष में 

= ANTE बोलना, सुनत्ता, सानना, जानना; इत्यादि आत्मा में सा 


रा रहता । किन्तु जैसा स्वामी जी कहते हैं कि दिना शरीर के 
हो और विना भौतिक इन्द्रियों के | 


भो 


हो जीवात्मा सब कुछ सामथ्ये रखता 
है कि वह कुछ नहीं सूंघता अर्थात्‌ | 
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| शद्‌ नहीं रहता किन्तु वह हर एक देश में हर एक वस्तु में भीतर पहुंच 
| सक्ता है, तब RA देहबन्धन बाले जीवात्मा जब किसी वस्तु को daa हैं वा 
al चखते हैं वा yaa हैं बा अन्य कोई विषय ग्रहण करते हैं, सब ठत २ विषय 

यः|| के faa देश होने थे जीवात्मा सन से, सन इन्द्रियों से, इन्द्रियां विषय से, 1 | 
संयुक्त होती हैं । किन्तु mear विषयों से साक्षात्‌ ही संयुक्त नहीं होता । 
इस लिये सुक्तात्सा का सूंचना, घखना, देखना आदि विषय बढ्ठात्साओं के 


।॥| समान नहीं । gat से यह कहा गया हे कि मुक्तात्मा संघता हुवा भी नहीं 


पप एंघता, चखलाः हुआ भी नहीं चखता भौर gaat हुवा भी नहीं सुनता । इत्या- 
i ॥ इस से यह fag नहीं हुवा कि सुक्तात्सा वथाथै में देखता, Guat, चखता 
| आदि नहीं किन्तु बद्ठात्माओं के समान सुगन्धि और gra भादि विषय g- 


ह्लात्सा को दूर खा अप्राप्त नहीं रहते किन्तु सब समीप भौर प्राप्त हो सक्त हैं ॥ 


a सत्यार्थेप्रकाश go २३9 Ñ- 

५ | अभावं बादरिराह होबम्‌॥९भावं जैमिनिर्विकल्पामननात्र 
पाप द्वादशाहवदुभयविध बाद्रायणोऽतः ॥ ३ ॥ 

रार डून तीन सूत्रों से स्वानो जी ने लिखा है कि argh आचार्य मुक्ति में 


1॥ सन आदि का अभाव मानते हैं । और जैसिनि भाव मानते हैं। तथा an- 

रायण (व्यास) दोनों बातें मानते हैं । इस पर go ति० NTO प० २६८ में उला- 

है कि स्वामी जी ने सब पदों के अथै नहीं किये और अभाव 

fe का अभाव नहीं है । सो श्रुति आगे fear ॥ 

प्रत्यत्त र-आपने at श्रति आगे set नहीं लिखी । carat जी ने सुगस 

9 | होने से प्रतिपद्‌ का अथे नहीं लिख था परन्तु प्रत्येक शब्द का अधे करने 
है| पर भी स्वामी जो के तात्पर्य से विरूद्व अथे नहीं होता | सुनिये 


ag अभावं बादरिराह DAD ॥ ९ ॥ 


a) हन! दिया 
~ | का ताल्पय AAASA संन आ 
a y NOON 


(a ered ) 


र ( बादरिः ) पराशर जी ( एवम्‌ ) इस मकार (fe) निश्चय a 
Wa सें सन आदि का अज्ञाव ( आह ) कहते Zu | 

भावं जैमिनिविकल्पामननात ॥२॥ 
( जैसिनिः ) जैसिनि जो ( विफल्पामनना 


v a 
| a है उस के gaa से ( भावस्‌ ) सन आदे का झा 
4 ह 


t 
a) विकल्प जो सन का घसे 
व सानते हैं ॥ i 


pe 


त्‌ | 
र्म $ a 
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॥ 1 दशाहवदभयावच बाढरायण डत. ॥ ३ ॥ 
f RAS 4 
१ (अतः) इस कारण (बाद्रायण:) व्यास जी (हुए 


i दि जनों प्रक ड्‌ A 
7 समान ( snafaaq ) दोनों प्रकार सानते छुँ ; 


भर अभाव तथा manna दोनों wae में बिरोध बस लिये नहीं 3 त् 
कि भौतिक अपवित्र नन आदि का ama और gg संकल्प सान्न से _ 
आदि का भाव सानने से ma वा अभाव वा दोनों का maat ठोक है। $ 
अब बतलाडये छि स्वासी जी के लेख से aid को क्या विरोध है? २ 
और आप भो तौ आगे go fao भए० Go ३५९ सें कहेंगे कि- 
सङ्कलपादेव तु Asa: | शा? अ० ४ are ४ सू०८३ न 
यदा पिठुठोककामो भवति संकल्पादेवास्य पितर: E à 
lan ~~ = ~ A 
त्तष्ठान्त तेन पिहलोकेन aN महीयते । अथ या स 


माठ्लोककामोभवति संकल्पादेवास्थ मातर: सलुत्तिष्ठनि * 
तेन माढलोकेन सम्पन्नो महीयते ॥ | 
भावाथे भी पृष्ठ २५२ में आप ही ने लिखा है कि जो उपासक उपाए 
के प्रभाव से ब्रह्मलोक में प्राप्त अया हे fA सर्वेकास Mead आनन्द 
कारण संकल्प सात्र से हो प्राप्त हो जाते हैं । इत्यादि ॥ तब आप 
जो के लिखे भौतिक quanta और सत्यसंकल्प ma साधनभाव में 

SET करते हैं ॥ 
| ` दृ० ति० भ0 ए० २६९, २०० और २५१ में ( संपद्याविधीवः० ) इत्या 
वेदान्तशास्त्र के 3 सूत्र और १ ४, ५ ६; इन सूत्रों पर छान्दोग्य और दुह 
रणयक उपनिषद्‌ के विषयवाक्य करके लिखे हैं और उन से सिद्ध किया 
se gis का एक प्रकार कैवल्य है और इन सूत्रों तथा sufaga 
केवल्य नास की मुक्ति का वर्णन है॥ | 
मत्यु ततर-उपनिषदो और वेदान्तसूत्रो में सब मुक्त पुरुषों की एक. 
_ सो अवस्था प्रतिपादन को गदे है । ama सामीप्य सायज्य कैवल्य al 
4 - fH २ प्रकार की सुक्तियों का वर्णन कहीं भो नहीं है । न faat 
y ART उपनिषदों का प्रमाण दिया है उन के अक्षराथे पर भी ध्यान द 
e तौ केवल्य नामक एक प्रकार विशेष की मुक्ति नहीं पाई जाती । सब 
वि. ... भौर खपनिषट्वचनों का अथे चुनियि- `. | 


“wea ठा. जा d AMAMA A 


a al 


T al 


rar 
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संपद्माविर्भावः स्वेन शब्दात्‌ ४ शा? ४॥ 8। १ मुक्तः 
प्रतिज्ञानात्‌ ॥ २ ॥ आत्मप्रकरणात्‌ ॥ ३ N अविभागेन ठृष्ट- 
त्वात्‌ ॥ 9 ॥ त्राह्मेण जैमिनिसुपन्यासादिभ्यः ॥ ४॥ चित- 
तन्मात्रेण तदात्मकत्वादिस्यौडुलौमिः ॥ ६॥ एवमप्युपन्या- 


T o~ è 
सास्पूवेमाबादूविरोध बादरायण: Wen 
अथै-( संपद्य ) ब्रह्म फो प्राप्त होकर ( स्वेन ) अपने स्वरूप से (आवि- 
2 मोब: ) mgala होता है ( शब्दात) “परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेण०) - 
| इत्यादि शब्दुप्रसाण से fag है n तात्पर्य यह है कि मुक्ति में जीवात्मा Aw 
को प्राप्त हो जाता है अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञान बो प्राप्त हो जाता है और अपने 
| सच्चित्‌ स्वरूप से प्रकट रहता है अर्थात्‌ भौतिक देहादि आवरणों से आच्छा- 
A fea नहरों रहता ॥ १॥ दूसरे सूत्र च यह कहते हैं कि वह मुक्त क्यों कह- 
| लाला है-डपनिषदू में ( अस्माच्छरोरातशसुत्याय० ) थात्‌ ˆ इस शरीर से 
इस कारण शरीरबन्धन से छूटने के हेतु 


qag होकर,) यह प्रतिज्ञा को गडे है 
से सुक्त कहाता Quan तीसरे सूत्र में यह कहते हैं कि उपनिषदू में जो 


4 परंज्योतिः को प्राप्त होना लिखा है सो कौ तिकञ्योति से तात्पर्यं नहीं हे, 
3 fara “ आत्मा के प्रकरण से" यहां आत्मिकज्योति ही समकनी चाहिये ॥३॥ 
: चौथे सूत्र में बह कहा गया हे कि भौतिक ज्योतियां एकदेशीय होने से विभक्त 
aata vag प्रतीत होतो हैं,परन्तु यहां मुक्ति में जिन ज्योति को जीवात्मा 
हृद ma होता है ag ज्योति ” अविभाग से देखी जाती है > अर्थात्‌ ag परं 
4 ज्योति जीवात्मा कै सामने उस से विभक्त नहीं दोखती, कल ag आस्मिक 
“Si ज्योति जीवात्सा को अपने में व्यापक--अविभफ्रक्त दिखाई देती है इस ie: 

, ag ज्योति भौतिक नहीं ससझनी चाहिये ॥ ४ ॥ पांचवें और छठे सूत्रों A दो 
,क पक्ष हैं, एक ज्ञेसिनि और दूसरा आड्लोसि का । जैमिनि यह व्हते हैं कि 


ति से सम्पन्न हो जाता थै। क्यों कि उपनिषदों मे 
। और agaia यह कहते हैं कि" चिदात्मव् _ 


क्षा ate में जीवात्मा ब्रत्मज्यो 
न दी उपन्यासादि देखे जाते हैं p 
१6 होने से चेतन सात्र जीवात्मा की स्थिति रहतो हे ` ॥ g ॥ अब सातवें | 
i 4 सूत्र में व्यास जी यह कहते हैं कि जेनिनि और औड्लोसि से विरोध नहीं | 

टीक है और gana से झडु: 


| है क्योंकि उपन्यास से जैंसिनि का कहना 
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लोसि का कथन झी संगत है अर्थात्‌ जी वात्मा का Weta चेतनसात्र चा | 


सुक्ति में उसे ब्राह्मज्योति की सहायता सिली, इस fea सुक्ति नें जोवात } 
स्वरूप से झो स्थित रहा और ब्राक्षज्योति से क्षी सम्पन हो गया । है 
एक ज्योतिष्सान्‌ सुवर्ण का sea महाज्योतिष्सान्‌ सूयं की धूप में र 
हो तो ag अपने स्वरुप से अपनी ज्योति फो की चारण किये हुते होत 
हे तथा सूर्य को बड़ी ज्योति से भी संपन्न होता है । बस, इन दोनों बातो; 
विरोध नहीं है॥9॥ 

अब उपनिषहूबचनों के ad सुनिये- 


अशरीरो वायरसं विद्यत्‌ स्तनथित्र:शरीराण्येतान 


Na ति Q 
तक्र यतान्यमुष्मादाकाशात्समुत्थाय परमज्योतिरुपसंपद 
स्वेन स्वेन रूपेणाशिनिष्पद्मन्ते एवमेवैष संप्रसादो$स्मा- 
च्छरीरातसमुत्थाय पर ज्योतिरुपसंपत्म स्वेन रूपेण 
MASH स उत्तमः पुरूषः ॥ छां० Yo go ८ खं० १२ 

अर्थे -जिस प्रकार अशरीर वायु,बाद्ल,विद्युत्‌, सेघ के शरीर इस भाका! 
A बड़ी ज्योति को प्राप्त होकर अपने २ स्वरूप से संपन्न हुवे प्रादु 
wea = मकार यह सब प्रकार से प्रसन्न जीवात्मा इस शरीर से उठक 
WSU को प्राप्त होकर अपने स्वरूप से सं aH 
पुरूष कहलाता Èn Bos. जाना र 

यत्र नान्यतपश्यति नान्यच्छुणोति नान्यद्रिजानाति से 


भूसा ॥ Bie अ० ७-न त किती टि | 
E तढुद्वितीयमस्ति ततोन्यद्विमक्त 
यत्पश्येत्‌ ॥ ` “ag “7 


अथे -जिस मुक्ति सें यह sharan परसात्मा के अतिरिक्त न किसी दूर 
ता है । किन्तु परसात्मा ही में सर्न हो 
wig सब से महान्‌ है और उस 7 


जाता है क्योंकि ag परमात्मा मूला अ 
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ऽथ यत्रान्यत्पश्यत्यन्यच्छुणोत्यन्यद्रिजानाति तदल्पं, यो 
वै भूमा तदमृतमथ aged तन्मर्त्यं स भगवः कस्मिन्‌ 
प्रतिष्ठित इति स्वे महिस्नि यदि वान म हिम्त्रीति॥१॥गो अश्व 
मिह सहिमेत्याचक्षते हस्तिहिरण्यं दासभाये क्षेत्राण्यायतना- 
नीति, नाहमेवं त्रवीमि ब्रवीमीति ह होवाचान्यो ह्यन्यस्मिन्‌ 
प्रतिष्ठित इति ॥ २॥ इति चतुर्विंशः खण्डः ॥ २४ ॥ 

स एवाधर्तात्‌ स उपरिष्टात्‌ स पश्चात्‌ स पुरस्तात्‌ सः 
दक्षिणतः स उत्तरतः स एवेदं सर्वमित्यथातोऽहङ्कारादेश 
एवराहमेब्राचस्तादहमुपरिष्टादहं पश्चा दहं पुरस्तादहं दक्षिण- 
तो5हमुत्तरतो5हमेबेद%$ सवेमिति ॥ ९॥ अथात आत्मा- 
| देश एवात्सैवाञ्धस्तादात्मो परिष्टादात्मा पश्चादात्मा पुर- 

स्तादात्मा दक्षिणत आत्मोत्तरत आत्मैवेद$ सवेमिति स 
शै वा एष एवं पश्यन्नेवं मन्वान एवं विजानन्नात्मरतिरात्म- | 
ठक क्रोड आत्ममिथुन आत्मानन्दः स स्वराडू भवति तस्य 
र| सङ्घ लोकेष कामचारो भवत्यथ ये$न्यथा5तो विदुरन्य- 
राजानस्ते क्षव्यलोका भवन्ति ATO सर्वेषु लोकेष्बऽकाम- 
चारो भवति ॥ २॥ इति पञ्जुविंशः खण्ड: ॥ २३ N 

अथे-जहां सुक्त पुरुष (ब्रह्म के अतिरिक्त) न कुछ और देखता है, न और 
| सुनता है, न कुछ और समकता है, बही लोक महान्‌ से सहान है और 
र्र जिस लोक में एक को देख कर अन्य को देखता है, एक को सुन कर दूसरे 


को सुनता है, एक को जान कर दूसरे को जानता है, ag अल्प अयोत्‌ तुच्छ 

zi हे । इस लिये जो महान्‌ से महान्‌ है वही असत है और णो अल्प हे वह 

| ह सरने वाला है । (wa) भगवन्‌ ! वह महान्‌ से महान्‌ किस में स्यत है? see 
| दस का आधार कौन है? ( उत्तर)-ठस का आधार कोदे नहीं, वड अपना | 

“| भाघार आप हे ॥१॥ बहुत से लोग ब्रतलाते हैं कि गौ, घोडे, हयो, सोना, 

1) चांदी, नौकर, चाकर, खो, खेती, हाट, हवेली हो सहिता है, वही बढ़े से 
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ni ag वस्तु हैं, परन्तु में ती यह नहीं कडला । मैं तौ यह कहता E कि है मैं तौ ag नहीं कहला । मैं तौ यह कहता छू कि ह | 
E qa वस्तुओं के भीतर व्यापक और ही एक वस्तु है, जो कि महिसा है अधात 
बड़े से बड़ा बस्तु है ॥ २॥ ( २४ ) 
` बही नीचे, वढी ऊपर, वही पीळे, वही अ'गे, वही दृहिने, बड़ी बे 
ब्दो सन जगह जान पड़ता हे और ag परमपिला अहं शब्द से सब, सु 
पुरुषों को जताता है कि देखो यह में हो हूं । भें ही नोचे. सें हो ऊपर, 
हो पीछे, में छी आगे, सें हो दिने, में ही बायें, में ही यहां ada हू ii 

, फिर ag कपालु आत्मा शब्द से faa करता है कि देखो ag आत्मा हो 
नोचे, आत्मा हो ऊपर, आत्मा ही पीछे, आत्मा ही आगे, आत्मा ही दु हिने,| 
आत्मा हो बाय, आत्मा Et waa है । बस जब कि सु qa इसी प्रकार देखता|. 
है, इसो प्रकार मानता है, इसी प्रकार जानता है, तब उस परमात्मा ही में 
रति करता है, परमात्मा हो में क et करता है, परमात्मा हो से जोड़ा बनाता 
है, परमात्मा हो से आनन्द करता है। तब स्वतन्त्र हो जा ता है, रू मस्त छोकों 
सें यथेष्ट विचरता है; परन्तु जो अन्यया जानते हैं, वे परतन्त्र होते हैं, उन | 
के देह छूटते रहते हैं, वे सब लोकों में यथेष्ट नहीं विचर सकते हैं uw (२३) 
स॒ तत्र पय्यति जक्षन्‌ क्रीडन्‌ रममाणः ॥ छाँ० अ० ८ ॥ 
अहो! यहां तौ आपने स्वयं हो अपने पांव में कुह्वाड़ी सारी है । जब fa 

इस श्रुति में mgt रसण और urdea लिखे हैं तब तौ जीवात्मा का मोक्ष 

में कूटस्थ ब्रह्मभाव aan हो खण्डित हो गया । क्योंकि कटस्थ ब्रह्म देश 
देशान्तर में पय्येटन नहीं कर amr । इस से अत्यन्त स्पष्ट है छि मुक्रात्मा 
भपने ही सच्चित्‌ परिठिन्नस्वरूप से anat रहता है । aA नही बन जाता l 
स यथा सैन्धवचनोऽनन्तरोऽबाह्यः छृत्स्नो रसघन 

एवैवं वा अरेऽयमा त्माऽनन्तरोऽबाह्ः क त्स्न:मज्ञान घन एवा 
#20 अ० ६ ब्रा० ५। ३ 
o अधे-जिम प्रकार Qua लवण का डला न केबल भीतर और न 1 
द्‌ aa से किन्तु ससस्त रस हो रस है, इसी प्रकार अरे ! ये आत्मा भी * 
. केवल भीतर और न केवल बाहर किन्तु समस्त ही प्रज्ञानघन हे ॥ | 
2 अव बतलाइये कि इन सूत्रों और उपनिषद्बचनों में कैवल्य नास si 


a किसी विशेष मुक्ति का वर्णन agi है? जब कि समस्त पर्दो का अथे ठीक | 
. आप के शासने उपस्थित हे ॥ aa 


| 
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० fio ato Go २१९ पं० २४ से-सगुण उपासना से त्र लो क प्राप्ति द्वारा 
aie Maaa फी है । अर्थात arate मुक्ति प्रतिपादन कर्ने के लिय पृष्ठ 
३9२ और २9३ सें शारीरक सूत्र १ । ४ । पसे ११ तक १६ वें को छोड़कर ९ सूत्र 
और सूत्र संख्या ८, १०, ९९ पर छान्दोग्य उपनिषद के दिषयबाब्य लिखे हूँ ॥ 

प्रत्यत्तर-यद्यपि इन wat सूत्रों में कोई पद्‌ tar नहीं आया हे क्रि 
न से fad} प्रकार से ऐसा भाव निकलमके कि सालोक्य नास एक विशेष 

fee है और ब्रह्मलोक नाम कोई विशेष लोक है और उसमें सालोक्य मुक्ति 
पाने दाले आत्मा चले जाते हैं , जब कि gat में ऐना दर्णन नहों है तब 
उपलिषदों से लिये हुत्रे विषयवाक्यं का भी वैसा तात्पयं समफना भूल 
है । बढ़ मुक्ति की feed aa सन से ही चड़ली हें । परन्तु जब तक आप 
के लिखे सूत्रों का पद्‌ पद्‌ का अथे और उपनिषद्वचनों का भी मावाथे 
न लिखा जादे तब तक जो खन आपने अपने लम्बे चौडे mat से अपने 
घर के शब्द जोड़ २ कर उत्पन्न कर दिया है, उस at निवृत्ति कठिन है। 
इस लिये सब सूत्रों और विषयवाक्यों का अथे सुनिये- 


संकल्पादेव तु ag: ॥ शा० 91915॥ अतएव चा 
नन्याऽचिपतिः ॥ € ॥ अभावं बादरिराह ह्येवम्‌ ॥ १०॥ 
भावं जैनिनिर्विकल्पामननात्‌ ॥ १११ द्वरादशाहवदुभयातर य 
बाद्रायणो5त: ॥१२॥ तन्वमावेसन्ध्यवदुपपत्तः ॥ १२ waa 

Ss ~ शा Lo 

TIGA ॥ १४ ॥ म्रदीपवरदावेशस्तथा हे दशयति ॥ १३ ॥ 
जगद्यापारवर्जे प्रकरणादसंनिहितत्वाञ्च ॥ ९९ ॥ A 

अर्थै-(संकलपा०) इस आठवें सूत्र और ( सयदापितृलीक० ) इन विषय 
चाक्य का अथे हम ऊपर पृष्ठ ३१२ में लिख चुके हैं कि मुक्तात्सा का aS 
मात्र से समस्त ऐश्वयं उक्त परभात्म' में ही प्राप्त हो. जाता है। ओर हम 


az 7 को जो संकल्प सात्र से MASH 
यह भो जंतल'देना चाहते हैं कि gom : ee 
gi की प्राप्ति लिखी है, उका यष ना cay कभी नही 
साला आदि से 


asgan से उस का 
त्मा ही को पिता, साता, घन _ 


पिदृलोकादि समग्र È 
ससभूना चाहिये कि सांसारिक पिता 


संबन्ध होता हो, किन्तु वह. सुक्तात्मा परसा 
“Rat; इत्यादि सब कुछ समझने लगता है 


और उस के अतिरिक्त अन्य कुछ, 


=. 
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कानना नहीं करता । जैसा कि छान्दोग्य उपनिषद प्रपाठक 9 के है ~ 

खण्ड २६ में feat है- भ 


तस्य g वा एतस्यैवं पश्यत एवं मन्वानस्यैवं विजानत 
आत्मतस्तेज आत्मत आपआत्मत आविभावतिरोभावाः 
वात्मतोऽन्नमात्मतो बलमात्मतो विज्ञानसात्मतो च्यान. उ 
मात्मतश्चित्तमात्मतः सङ्कटपआत्मतो मन आत्मतो वगा 
त्मतो नामारमतो मन्त्रा आत्मतः कर्माण्यात्मत एबेद $ 
सवेमिति ॥ १॥ तद्वेषश्लोको न पश्यो ृत्युं पश्यति न रोगं * है 
नोत gadh सर्व& g पश्यः .पश्यलि सर्वमाप्नोति 
सवश इति स एकधा भवति frat भवति qgar सप्तधा 
नवधा चैव पुनश्चैकादश Wa: Tag दश Gay सहस्राणि 
च वि&शतिराहारशट्टी aragiz: सत्त्वशुट्टी Wat स्मृतिः 
स्मृतिलम्भे सर्वग्रन्धीनां विप्रमोक्षस्तस्मै मृदितकषायाय 
तमसस्पारं दर्शयति भगवान्‌ सनत्कमारस्त०० स्कन्द इत्या- 
चक्षते त& स्कन्द्‌ इत्याचक्षते ॥२॥ इति षड बिंशः खण्ड:२६ 

अधोत्‌-जब कि मुक्तात्मा परमात्मा को साक्षात्‌ देखता, समानता और 
जानता है तब उत्त को परमात्मा ही से जीवन, परमात्मा ही से भाशा, 


| & 
ia Eear ही स्मरण, परमःत्मा at से आकाश, परमात्मा हो से तेज [ और प्र 
कहां तक कहं]परमात्मा ही से AY और उसी से onfanta, तिरी आव, अण, | छ 

द 

x 


नल डि” 


Be चान, ध्यान, वित्त, संकल्प, मन, वाणी, नास, सन्त्र, कमे और यह सब 

| eer हो से प्राप्त होता है [ परमात्मा से अतिरिक्त अन्य ड 
sO «कहा है कि ? qa हा होते ह ju gu सो यह ग्रन्थान्तर | 
CE 3 ia उक्त समा न सृत्यु को देखता है, न रोग को देखता है, और ना 
ites <a a 4 ae सब कुछ देखता है और सब ओर से सब डा 
ह tasaa होता है] अयात्‌ एक प्रकार, तीन प्रकार, पांच 

नौ प्रकार, ग्यारह प्रकार, बीस प्रकार, सौ प्रकार; aed 
क हो प्रकार समक और सान सकते हैं [ अर्थात बई. 
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' चाहिये? ॥१४॥ और १प वें सूत्र के 
स्ना फे एकधा, Tag, पञ्चुघा आदि माव कहं _ 
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नोखे प्रकार का होता है, जो फहने में नहीं आसक्ता ] क्योंकि आहार 
al शुद्धिमें सत्व की शुद्धि और ava की शुद्धि में स्मृति की स्थिरता भोर 
स्मृति की स्थिरता में सब ग्रन्थियों का छूटना होता है [ जब कि सुक्तात्मा 
पूर्वोक्त WAIT परमात्सस्वरूप ही wa sala ogre को ute होता हैती 
उस से पवित्र आत्मिक भोजन जोर दया हो सकता है? और उस को प्राप्ति 
में अत्यन्त पवित्रता और स्मृति की स्थिरता की कमी ही ज्या रह सकतो है] 
gated सनत्कुसार at जिन को कि स्कन्द कहते हैं, प्रकट करते हैं कि उस 
garn के लिये अविद्या का पार है wife उत के समस्त सल FE गये 


' हैं। दो बार पाठ प्रपाठकस माप्तिसूचनाथे है ॥८॥ 


eX सूत्र का at यह हे कि “इसी लिये आअनन्याथिपलि* अर्थात्‌ पर- 
सात्सा के अतिरिक्त उस का कोडे अन्य अधिपति नहीं होतः ॥ ९ ॥ १० a 
११ वें और ९२ यें सूत्रों का अर्थे हस ga एष्ठ ३१९ में लिख चुके हैं कि aai 
संकल्प सत्र से समग्र Qed का आव जैनिनि सानते हैं और भौतिक सङ्ग 
न होने की अपेक्षा से व्यास जी के पिता धाद्रि अभाव सानतेहें और ब्यास 
की उक्त दोनों प्रकार से दोनों बातें मानते हैं, जैसे कि grag नामक 
यक्ष को (agá fagia: सत्यमुप यन्ती ति ) और ( द्वषदशाहेच प्रजाकास 
थाजयेदिति ) इन दोनों वाक्यों से “सत्र और feuratigad ˆ अहीन” भी 
BEA हैँ ॥ १० ॥ १९ ॥ ९२॥ तेरइवें सूत्र में इस शङ्का का उत्तर दिया गया है 
कि सोक्ष में देह के विना भोगग्यालि कैसे हो सकती है-(तन्वभावे) देह के 
अभाव Ñ ( सन्ध्यबदुपपत्तेः ) जैसे स्वप्न सें विना स्यूल इन्त्रियों के भोग को 
प्राप्ति होती है, ऐसे ही मोक्ष में विना कौ तिक अन्तःकरणके EER 
छो प्राप्ति होती है ॥ ९३ ॥ Aqua सूत्र का अधे यह है कि “यदि मोक्ष से 
देह छा भाव माना जावे तो जाग्रत्‌ के सनान qS क्षोगों को प्रसि होनी 
Sou aga की सङ्गति की गदे है जोकि 


Ya छान्दोग्यवचन से सुक्ताल्न 
गये थे (प्रदीपधदश्वेशः) जैसे दीपक का आ 
को कदा जा सक्ता है, परन्तु होता एक हो प्रकार का है (तथाहि iată ) 
भोर ऐसा ही उपनिषद्‌ fawatat है ॥१३॥ 


site मे सोलइवां यह सूत्र छोड दिया fa- 
४१ 


वेश एक प्रकार और कडे AST 
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र S 
स्वाप्ययसंपत्त्योरन्यत्तरापेक्षमाविष्छूत॑ हि ॥ १६ ॥ 
amia ( स्वाप्ययसंपरयोः ) स्वाप्ययऱ्स्सषप्ति और संपत्ति-सोक्ष ष 
दोनों में से (अन्यतरापक्षम्‌) fest एक को agais ( आविष्कृतं हि] 
ya दशो चुके हैं कि “एकयो भूतेश्यः agendà? ॥९६॥ सत्रइवे सूत्र भें स्प 
कहा है कि ( प्रकरणात) ब्रक्मप्राप्ति के प्रकरण से (असंनि छितत्वाच्च) और सांसा. 
Re वस्तुओं कौ ससोपला न ह्ोले से ( जमदूव्यापारबजेए ) सांसारिक ag 
वर्जित करके संकल्प€ल से ब्रह्मानन्द्‌ में हो सब आनन्द mg होते हैँ ॥१।| 
अब केवल एक ठपनिषदुबाब्य का अथे शेष रहा जोकि यह है- 
मनसैतान्‌ कामान्‌ पश्यन्‌ रमते य एते ब्रह्मलोके ॥ छां० gorl 
st सुनिये-सुक्तात्ता साडूल्पिक नन से हो जो कि सोक्ष में संपूण 
कासचाय हैं, उन्हें देखता हुदा रमण करता है ॥ इन समस्त सूत्रों और विषयः 
वाव्यो के पढ्थे और mari से यह कहीं नहीं monar कि aana 
पृथिव्यादिः लोकों के समान कोडे विशेष लोक है और सालोक्य सक्ति पा 
बाले agi चले जाते हैं और arya होकर रहते हैं ॥ यदि कोडे : | 
इस पद्‌ से इस खान्लि में पड़े कि waste सी चन्द्वली कादि के सम 
कोडे डोक है, सो ठीक सही! । क्योंकि “ AMT लोकः ब्रक्ष्यलोक:) अर्घा 
“RMA लोकः ब्रह्मलोकः ` अयात्‌ ब्रह्मलोक का ay यह हे कि ” ब्रह्म श 
लोक) वा "ब्रहम हो Sta 


के हैं । बस ब्रत्मनोक कोडे एक* स्थानविशेष नहीं हे किन्त लोक मात्र स 
के साथ ब्रह्म शब्द केवल इस लिये जोडा ग्या 
हने से कोडे सांसारिक कामप्राप्ति न ससक लेवे | 
सत्याथेप्रकाश Go २३९ से 
(अन! वृत्ति :शडदात्‌) इस श 


a (स्य नन?) इत्यादि ऋग्वेद के दो भन्त्रो से fag किया है कि l 
सुनराबृत्ति होती हे और (इदानीसिव सवेत्र नान्यम्तोच्छेदः ) इस सांख्य 
का भो प्रमाण द्या है। इस पर-द० ति० aro wo २५५ और २१६ में जी 
तकं किये हैं उन का उत्तर क्रमश: निम्नलिखित प्रकार हे- व 
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a 0 
} १-एष्ठ २०५ पं० ३-यह उन BI ESTAR वा अञ्चान नहीं at मौ 


wl द्या है जो तपनिषदू के वचन और शःरीरक सूत्र का निराद्र करते हैं ॥ 
ह्‌] प्रत्युत्तर-स्वाभी जी ने शारीरक सूत्र और उपनिषद्खचन का निरादर नहीं 
ey] किया है किन्तु जो लोग अनाडत्ति शब्द का अथे नहीं समझे उन का अनादर 
सा|. किया है । अनावृत्ति क्षा ठोक अथे हम विस्तारपूर्वक go ३०८। ३०९ में दे चुके हैं 
ह्वा. और यद्दी अधे (कि अपनी मोक्ष की आयु भर जन्म नहीं. होता, SR नहीं) 
३।| "अनावृत्तिः शब्दातू०) वेदान्त सूत्र ४४२२ के fasaa का है । यथा- 
| स खल्बेबं वर्त्त॑यन्याबद्गयुषं ब्रह्मलोकममिसंप- 
| वते, न च पुनरावर्त्तते ॥ wie प्र ८ Wo yu 
ण अथे-बहु मुक्तात्मा ऐसे वत्तेता हुवा आयुर ब्रह्मलोक को प्राप्त रहता 
है, कभी छौटता नहीं ॥ इस में (यावदायुपम्‌ ) पद ने आप का और समस्त 
अपुनराबृत्तिवादियों का सुख ऐसा बन्द किया है कि छपी बोल नहीँ am । 
| ब्योंकि न लौटने की अवधि ” भायु श्वर ? Be । आयु कै पश्चात्‌ लौटना 
ia] fafag न garu 
२-पं० pug सांख्यशास्त्र का सूत्र मुक्तिविषय का नहीं है यह तत्त्व छे 
निर्णय में है । इस का अथे आगे करेंगे già विषय में बो ही सांख्यकत्तों 
यों लिखते हैं ( न सुक्तस्य पुनबेन्धयो गो प्यनाब्‌ fama: ) N 
प्रत्यत्तर-यदि सांझ्प का सूत्र तत्व के fada में है और तत्त्वज्ञान ही 
सोक्ष है, ती फिर यह सूत्र सोक्ष विषय में क्यों नहों है ? दूसरा सूत्र जो आप 
सुर्तिव्रिषय में aasa हूँ उस में भी ” अनाइत्ति) शब्द हो आप ने अपने 
पक्ष का पोषक समक्ता होगा, परन्तु अनावृत्ति=न लौटने का अथे वही डे 
सो ga पृष्ठ ३०८ । ३०९ तथा इस ३२१ में ऊपर छिख चुके हैं ॥ 
३-पं० ११-सत्याधैप्रकाश संन्यास प्रकरण सें fear है कि मुक्तिहप अक्षय 
झानन्द्‌ का देने वाला संन्यास VA है। कहिये यहां अक्षय शठद्‌ का क्या ad हेप 
प्रत्यत्तर- हं, अक्षय शब्द का अथे खुनिये-क्षय शब्द्‌ का अथे era नहीं है, 
जिस जाला अक्षय कहने से आप अनन्त समझे । किन्तु क्षय का अथ क्षीणता, 
कमी वा न्यनता है, इस के विरुढु अक्षय का अथे क्षीण, कस, वा न्यून न होना है। 
जिस प्रकार किसी सांसारिक पदार्थ से जो सुख पहले दिन प्रतीत होबा है, 
वूसरे दिन उसी पदार्थ से कुछ कन सुख प्रतीत होने लगता है । क्योंकि वह 
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३२२ भ्षार्करप्रकाशे 


पदाथ एकरस न होने से अगले दिन alea ana E 
पुराना हो जाता है, इस लिये पूर्वे क्षण या Yaa के सा आनन्द wail 
देता, इस लिये सांसारिक सुख सक्षय कहाते हें परन्तु मोक्ष इस खिये aa, 
sgar है कि उस का आनन्द प्रतिक्षण बा प्रतिदिन क्षीण नहीं होता ql 
ता किन्तु मोक्ष को अवधि पयेन्त एकरस बना रहता है ॥ 


x 


४-पं० १८ सें-( सोसि निःशान०) इत्यादि ऐतरेय ब्राह्मण का पाठ लिए 
कर यह दिलाया है कि ( कस्य gao ) इत्यादि दोनों अन्त्री का सोक्षवि.' 
षय तात्पर्य नहीं हे किन्तु अजीगत्ते नास राजा जब पुन्न शुनःशेप पर a 
लेकर चढ़ झाया aa शुनःशेप ने इन दोनों सन्त्रों में से पहला अन्त्र पढ़ा | 
और फिर प्रधापतिनेउतसे set कि दूसरे सन्त्र के अनसार अग्नि हो देवः 
ताओं के मध्य में समीप है इस कारण अग्नि को स्मरण कर । लब ag शुनः 
Aa ( अग्नेवेय० ) दूसरे सन्त्र से अग्नि की प्राधैना करने लगा । इस लिणे 
aa अन्त्रं से शुनःशेप st कथा हे, aana को नहीं n | 
मत्युत्तर-निःसन्देह इन सन्त्रो का शुनःशेप ऋषि हे । परन्त जिस | y 
क्का जो ऋषि होता है उप अन्त्र में उस ऋषि का घणन नहीं ता किती रू 
९ ऋषयो wages: ) इस निरुक्त के अनुतर ऋषि केवल अन्त्र का दृष्टौ त 
होता हे, सन्त्र का विषय नहीं । हां, (या तेनोच्यते सा देवता) | छ 
निर्क्तानुसार मन्त्र छा जो देवता होता है ag उस सन्त्र का बिषय होता ब 
है । तदनुसार इन दोनों सन्‍्त्रों में से पहले का “प्रनापति” और दूसरे की ५ 
-A देवता है और ये दोनों नास परमेश्वर के Fi इस लिये यथा| प 
; = मशः पदाथे ging i 
1 . l z t ee = 
ENEG १८ मतांना Haine चारू देवस्य नाम को | 
Bal आढतय पुनदात्‌ पितर॑श्र दृशेयं mata ॥ कु० १।२१॥ 
अधै-( अमृतानाम्‌ ) हम aat के मध्य सें (नूनम्‌) निश्चय करके ( कस 
कतमस्य देवस्य ) किस और कौन से देवता के (ore ) नाम को (चाह! 
मनामहे) अच्छा जानते हैं( च ) और (नः) हम को ( अदितये aâ) 
न एथिवो-मृत्युलोक के लिये (कः) कौन (पुनःदास्‌) फिर देवेन 
( पितरञ्च gaang ) जब कि ga पिता और माता को देखेंगे ॥ १" 
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MARTA: ३२३ 


~ 


jf 
य)! ang मन्त्र में वे सुक्त जीव अपने प्रश्‍न का आप ही उत्तर पाते हैं कि- 
है| AFi प्रंथमस्याउम्रताना सनामहे चारु देवस्य नाम । 
शेप ht nl मंद CC er कका र 
द स ना सहा आदय पुनदात्‌ [पतर च दुर वस्सातरच ॥२ [|| 
अधै-( ayaa ) सक्ती के मध्य में ( प्रयमस्य ) प्रथम ही से मुक्त 

| अर्थात्‌ सदा सुक्त ( अग्नेः ) परसात्मा ( देवस्य ) देवता के (नास) नामको 
A | ( बयं चारू HATAR ) छम अच्छा MAÌ हैं। (सः ) बह (नः) हम at 
E ( अद्तिये wa) अखगढ प॒थिवीस्द्त्युलोक के लिये (घुनदाोत्‌) फिर a= | 
É | Ram ( Rag दूशेयस्मातरञ्च ) जब कि हम पिता और साता को देखगे॥ 
ढु कोई लोग यह कहा करते हैं कि इन मन्त्रों में सुक्तजीवो का वाचक 
व| कोडे शब्द नहीं दै, परन्तु उन को जानना चाहिये कि “अमृतानामूर पद्‌ 
| सुक्तार्थेक है । जो बहुवचन होने से अकेले परमेश्वर का वाचक की agt हो 
si सकता, किन्तु ARS qarata] का वाचक ही हो सकता है । दूसरे, giaat 

के निवासी शुनःशेप व्हा ada इन मन्त्री में इस लिये भी नहीं दो सकता 
| कि ( अखण्ड एथिवी के लिये हमें फिर RAN ) मन्त्र के इस कथन से यह 
तु| स्पष्ट पाया जाता है कि कहने वाले आत्मा पथिवीनिवासी नहीं हैं । 
ह| तीसरे ( मनामहे ) क्ियापद्‌ बहुवचनान्त है और शुनःशेप ऋषि एक था, 
ह| जो बहुवचनान्त क्रिया का wat नहीं हो सकता, किन्तु अनेक घुक्तात्मा et 
के eat हो सकते हैं । चौथे, जब कि वेद में किसी भी 
शुनःशेप का इतिहास qt नहीं हो सकता । 
हीं आया है । उठे, मन्त्र 


ता| बहुव्रचनान्तक्तिया 
«| ऋषि का इतिहास नह्ढीं है ती 
| पांचवें, शनःशेप का नास भी इन दोनों arai में न 
म फा देवता at शुनःशेप wet है ॥ 
अब उस बात का उत्तर सुनिये जो कि amna शनःशेप का पिता 
| खड्ग लेकर शनःशेप को मारने लगा, तब शुनःशेष घबराया भौर उस ने 
[| विचारा कि सें किसी देखता की शरण लाऊ जो सुरू VA से बवावे ag 
C विचार कर उस ने शोचा कि कोडे भौतिक देवता अजर अनर नहीं है । 
॥ Baw परमेश्वर अजर अमर है, जो कि प्रभापति-प्रजा का रक्षक है और act 
| रक्षा करेगा और अग्निन्टप्रकाशास्वरूप है, जो मुझे प्रकाश अथात्‌ ज्ञान देगा 
| और असर है, जो कि मुझे मृत्यु से बचावेगा | यह कथा मूलसन्त्र न नहों, 
) क किन्तु ऐतरेय ब्राह्मण में है, जिस का आप ने पाठ लिखा है, परन्तु जान -E 
(| चाहिये कि जिस प्रकार जब किसी सनातनचर्मी हिन्दू पर सत्यु वा 'विपत्ति 


॥| फर ससय आता है तब ae WAI AA 


0 ॥ 
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३२४ MIETINEN 
Poi. < ञी q ज ~ =~ अं ~ E ez 
च्यस्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्‌ । salee. । 
न्धनान्छ मीस की = | | 
बन्धनान्मृत्योसुक्षीय मारतात ॥ O © । ६१।९॥ | 
का जप करता वा कररता है। अथवा प्रह्वादभक्त को सङ्कट से बचाने ३ 
वाले Bay का स्मरण करता है । अथवा गजेन्द्रमोक्ष नास स्तौत्र कः पाह| तेच 


करता वा कराता है । तब षया गजेन्द्रलोक्ष स्तोत्र बा प्रह्लाद को कथा बा है 
aaga सन्त्र में ठस सनातनधर्सी हिन्दू की कथा थोडा ही लिखी रहती| प्रम 
है?कि-तु zq और विपत्ति के समय में सत्य और विपत्ति से बचने a) स 
मन्त्र, इतिहास, झोक, स्तोत्र और मन आदि याद आया ही करते हैँ || रु 
तदनुसार शुनःशेप को झी जब अपने पिता छे सृत्य छा अय Bar, तब मृत्य [ fa 
' से बचने अयोत्‌ असर होने के वणन फा प्रश्‍न और उत्तर य'्त अन्त्र याद आया। बन 
आर उस सन्त्र से उस ने उस समय प्रभु का स्मरण किया और असर होने 

को प्राथेना को और इसी से उस दिन से उस सन्त्र का वह शुनःशेप ऋषि री 
दृश कइलाया ती क्या इस से यह ससफा जा सकता है कि शुनःशेप का a kå 
वणन उन सन्त्रों में हे? कभी नहीं ॥ 

२ एष्ठ २५६ पं० २०-मर भी अगले मन्त्र में शुनःशेप का शंवादु 

( शुनःशेपो० ) इत्यादि ॥ 

i: ARINC RBA मन्त्र को आप अगछा मन्च न बतलाई, किन्त जिन दी 
ae ae गडे और जिन में भ्रम से आप ने शुनःशेप की कथा 
आप लिस मन्त्र क (ननवड सू २४ अन्त्र १ और २ | । थौ 
हरिता ले है कत ह काक 

उपस्थित हलो, र Se ऐतरेय आह्मणानुसार शुनःशेप की कथा 

eR ५ र इस मन्त्र म आये Ya “शुनःशेप> शब्द का ऋषि! 

ae रक अथे मानना निरुक्त के भी fasg है जो कि इस आगे अथे a 
का a ae aie का शुनःशेप देवता भी नहीं है, जिस से ce 
ति क गाना है हे way ee Sore Ve | 
S Taq गभोतस्त्रिष्वादित्य द्रंपदेष बद्ध: । awa राजञ | 
णःसस ज्याहिहाँअद॑ब्धो विमंमोडतद त 2 
अथे-जैसे (शुनःशे पः) श नो Fai TARAB A 
see ae बतइव शेप्रो विद्यास्पशों यस्यसः! WY $ 
पार्या valatz amio: निरु०३॥१८ शेपः शेपतेःस्पशति wader: निर०३। 
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नवमसमुल्लानः ३:१ 


ह... ल नी 
यू ) कसे उपासना कर ज्ञान में ( भादित्यम्‌) aa- 
za ) आह्वान करता है वैसे इन लोगों ने ( Tata: ) 


॥ | स्वीकार किया हुवा उक्त तं 
| है और जो ( द्रुपदेषु ) EAT दृक्षादीनां watt फलादिम्ाप्तिनिनित्तानि ag 


< 
=e > ~ ने ~ m~ नों ~ ~ mf t 
| तेष-गिन agai सें छुक्षादिकों के फलादुऊ at प्राप्ति के निमित्त वत्तमान 


aj है ( ag: ) उन में नियत ( अदुब्चः ) भह मनीय (बरूणः) अतिश्रष्ठ (राजा) 
a] प्रकाशमान URAL । अवसखज्यात्‌ ) ARAN fag करे। अत्र वा छन्द्सि 
a सवै विधयो प्रथन्तीति नियमात्‌ | afart च लुकि 9 । ४। ९१ इत्यभ्यासस्य 
| रुग्रिगागलो,दोघो$कितः 9। ४ । ८३ डति दी घंञ्च न। (हि) निश्चय ( एनम्‌ ) इस 
त्या विद्वान्‌ को ( विद्वान्‌ ) सर्वज्ञ परमेश्वर ( पाशान्‌ विमुमोक्तु ) पापाचरण जन्य 


ह| बन्धनो से विशेष करके छुटावे ॥ १३॥ ` ॒ x 
go fao क्षा० प? २७9 पं० ८-मुक्तजीवॉ पर ष्या विपत्ति पड़ी और कसे 


fa अज्ञानी हो गये जो सर्वोनन्द्‌ सर्वोत्तम पद्‌ से दुःखरूप संसार सें आने को 
al Zest करने लगे इत्यादि ॥ 

प्रत्युचर-भाप ती अवतारवादो औँ 

पर दया facta पड़ी है जो अज्ञान छो 

है? यदि इल ळा उत्तर भनाद्स्वमाव 

असादिकाल से परमात्मा का यह स्वभाव at ४ 

दो, cafe समाप्त होने पर संसार देवे और आप जो सुक्ति से पुनरावृत्ति को बहुत 

या] ही बरा anwa हैं और बराबर उस का उलाइना za हैं, सो यह at aa- 

wiga कि जय आप छे सत में शुद्दबुद्ठमुक्तस्वन्ताव अनादिकाख से अनन्त: 

3 कारू तक सदासुक्त परमात्मा हो अवतार लेते समय जन्म सरण सँ आप- 

र इला है तौ बेचारे सुक्रात्माओं को पुनरावृत्ति सें आप को क्यों शङ्का होती दै 

i 

a 


र अद्वेतवादी हैं, आपके aga AH 
गया और दुःखरूप संसार में आपडा 
है तौ इसारा उत्तर भी यही 2 fe 
है कि मुक्तात्माओं को सोक्षा- 


GY व्हि अनेक जन्मो तक श्रम करते हुवे श्रीतस्मात्ते कमा के सान्त अनुष्ठान 
सान्त उपासना और सान्त ज्ञान के बल से कठिन से सान्त मुक्ति को प्राप्त 
होते हैं ? । यदि wet कि परमात्मा ती भक्तों के ऊपर दया छरके संसार में 
a आपड्ता हे, तौ wat आप के ब्रह्म ही को दया है? और मार हे 
ARYA मुक्तात्माओं को wat निर्देयता व्यापजाती हवकि कभी किस eS 
दया करके जन्म नहीं लेते । महात्मा जी | कदाचित्‌ यह्वो सच हो, कि जन 
को आप अवतार बतलाते हैं, समय २ पर वे सब अवतार मुक्त saraat 
के हो होते हों। क्योंकि परसात्मा at सर्वेव्यापक होने से ls 
के बन्न में नहीं आता । इस समकते हैं कि अम आप सुक्तात्माओं को 
पुनरावृत्ति का उछाहना को न feat करगे ॥ र 
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 नोऽतो निवतेन्ते ॥ छाँट अपहतपाप्माउभयंरूपम्‌ ॥ छह- 


'कमेरहित ब्रह्म को ही अज्ञान से जीव बन 


को afte 
ययों से छूट जाता 
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३२३ Ps METITA 


go लि० ATO प? २9८ Yo १० R- — 7 3 


aa यह क्षी बिचारमा है कि चान्ससरण फा कारण क्या है, बुस विष | 

में सब विहानी का यही सत है छि जीवों के gaga कर्मों छे wey होता 
= aie आशत क 28 oe यान z 

है। सुक्त जाव के RIJA कसो का सवंथा नाश होजालर है। ani- 


e~ 


यः पश्यते रुक्मबणं कतारमोशं पुरुष Saat तद 


LS =- na eee उस्‌ 
त्याव शोकोऽविजिषव्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः | “पन 


2 = om S शोक Q + of ड 
Nell न जरा न सृत्युनशोको न सुक्रतं न दुष्कृतं सब पाप्मा- पु 


0७० a 
दारण्यके WAN ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्वपाशैः ॥ ६ ॥ ज्ञात्वा सर 
दव सर्वपाशापहानिः ॥ श्वेताशतरे ॥ ७॥ छै 

मत्युत्तर-प्रथत तौ हम ऊपर लिख चक्के हैं कि जब कि = 

So S २ जब TH CTT बिना शुभा d 
SOW क्रस के झो परसात्सा का अवतार ( जन्म सरण ) सानते हैं तौ विन 
JRR कमा के ही सक्तात्मा ओं का भो मोक्षावचि समाप्त होने पर जन्म 


जाना मानते हैं, at सुक्तात्माओं | 


के जन्म में क्या शङ - 
८ J ङ्का = "१ Ge i 
ङ्गा हो सकती Fiag तौ आप > सृतानसार उत्तर gal , 


भ - सिड 

¥ a 2 जे नये आप ने जो ऊपर उपनिषदों के प्रमाण (Se 
नका ०. ~ q : 
त सं S X है ¬ परसात्साके साक्षात्‌ होने पर व्ह्द्य की ale F 
सर्प, लगर र लीर कमे सीण हो जाते हैं ॥॥ जनो पुरुष ज्योति || 
करता हे त Saats, सर्वेश्वर, जगन्निसित्तकारण ब्रह्म को साता. 
न्ता ae = 'वढान्‌ पुरुष, अविद्यार हित, पुण्य पापों से छूट कर. 
OTe हो ae है॥२॥ saagaa शोक और पापं, हई |. 

॥ ३ ॥ यह सल्ला = J at 
2S) प्यास से रहित हो नासा a Cp e जाता|. 
॥ ४ ॥ सक्तात्मा 9 ज q 
डेकात्मा को न बुढ़ापा, न मृत्यु, न शोक, न पुण्य, न प 


द्य 
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| होते हैं सघ पाप उस से एथक्‌ हो जाते हैं ॥ वह पापरहित अक्षय स्वरूप 
| फो प्राप्त हो जाता है ॥ ५ ॥ परसात्ला को जान कर सब बन्धनों से छूट ज्ञाता 
RIEU परलात्मा को ज्ञान कर सम्पूर्ण बन्धन दूर होजाते Juon 
ओ- प्रथम ती इन प्रसाणों में १, २, ३, ४, ५ केवळ इन संख्याओं में ही पापों 
या पाप पुण्य दोनों से एथक्‌ होना लिखा हे! शेष दो प्रसाणों सें पाप पुण्य 
(| से एथक्‌ होने का वर्णन भी नहीं है । दूसरी बात यह है कि पाप पुणय खे 
| एयक्‌ होने का तात्पर्य यही है कि मुक्तात्माओं को सीक्षावस्थापयन्त पाप पुण्य 
अपना फल नहीं कर सकते । लीसरी बात यह है कि पाप gaat की “ क्षो- 
५ णता” का अथै पाप gaat का ” अभाव > नहीं है । यदि आप क्षीण और 
“aura का एक ही ad सानते हैं ती क्याजब एक पुरुष को कहा जाता;है कि 
उस का चालु “ क्षीण > है तब क्य यह ससक जाता है कि उस का घालु 
“नहीं” है ? किन्तु यही समझ जाता है कि उस का चातु “ निर्बल > 1 
इसी प्रकार सुक्तात्मागों झे कसे भी “क्षीण? gata ज्ञान और उपासना at 
अपेक्षा से fae > gma हें । परन्तु जब जीवात्मा को सान्त उपा- 


> fom ~ a x 
) समा और सान्त ज्ञान का फल Wea अपनी अबधि को पहुंच जाता ह और 
समाप्त छो जाता है, तब बेही कमे जो कि qa ज्ञान आर उचा बल से हि 
| दूर हृट गये थे, मोक्षावचि समाप्त होने पर जन्स का हेतु gt ee हैं।और 
कस के “ नाश ” का तांत्पये भी “ ana र नहीं है, क्यों कि नाश शब्द टु 
¢ ¢ ~ = 
| “ णश अदशने ` urg से बना है, इस लिये “ नाश र छा अथे ति Fs: 
साग्र > है । और पुणय पापों से दूर होजाने का तात्पर्य क्षी पुण्य पापों क 
x equ पो का प्रभाव = 
“ अभाव ” नहीं है, किन्तु इतना डो arà है कि पुण्य पाए का प्रभ क, = 
ने का at तात्पर्य पुण्य पापो. | 


मुक्तात्मा पर agt होता । पुण्य पापों से छुट Tera पुरः z 
का ” अभाब > नहीं है, जैसे कि कारागार से ger का तात्पर्य ER gts Me 

क Mier a ५ “53 क 

al का” अभाव > नहीं Fu ais, 

aq, दु० ति९ ज्ञा; ए० २०९ में क्षी एक aea यजुर्वेद का और आठ उपनिषदे व्ह 
गक eee | ae ८ 

| बंचन-लिखे हें । जिन सब का तात्पये यही है कि सुक्तात्सा सृत्यु से छूट गा 
i e व.” : a उयो वि 

` maai ae विशेष लिखने को आवश्यकता न है, क्योंकि यदद त. 

क SL a a न्त Tat 2 परन्त आप क्को at 

सभी सानते हैं कि मुक्तात्मा जन्म ATA GE जाता है, ७ A 

ऐसा प्रमाण देना चाहिये था कि जित में अनन्तकाल के ET छ. 

gatu पुनरावृत्ति न होनेका अधे पृष्ठ ३०८ । ३०९।३२९ र ga g ore 

इस ये एष्ठ २८० के लिखे प्रनाणो का भो उत्तर देने की आवश्यकता AEE AS 

2 = ४३ sgt = = व : = ज 
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६९८. माइंकरप्रकाशे 


द ति० मा? yo २८२ te १४-स्वामी जी ने यह असि Gan 5  + ति० मा० प० २८२ पं० १४-स्वामी जी ने ag ata - 
इस का यह ad नहीं बनता Wag करते हैं । फिर ufe gR- 
WA का सहाकल्प साना है तो बह ब्रह्मा देवता हे मनष्य है या 
विशेष विग्रहृ है ? इत्यादि ॥ 
प्रत्युत्तर-शुति बदलो नहीं है, fara ( ब्रह्मलोके ) 
कर पाठ अशुद्द छप गये थे, जो अब पांचषी बार के छपे सत्याधे प्रकाश में 
ठोक शुद्ध ( ABMS परासृताः ) छाप दिये गये हैं और इस का अथे भी 
अशुद्ध नहीं हे । आगे भाप के लिखे मुण्डकोपनिषद्‌ के तीनों बचनों का af 
करते हुवे इम यह दिखलायंगे कि स्वामी जी का तात्पर्यं इस के पदाथ से|. 
कश पकार निकलता है । स्वामी जी ने जो सोक्ष की भवस्या HETEREN तक? 
साः है और महाकल्प ब्रह्मा के १०० वर्षौं का नाम लिखा है वहां ब्रह्मा 
शब्द्‌ जगत्कततो, निराकार, परमेश्वर का gt वाचक है, किसी अन्य देवता वा | 
Se छ नहीं । जब तक एकवार की उत्पन्न हुईं रूष्टि रहती है, तब तक 
क्क ल्‌ ञे 
पर सर का एक Ra त कर लिया है । जैसा कि मनु ९ | 3२- 
दावकाना युगानां तु सहस्रं परिसंख्यया | 
$ a $ 315 0 
ह ब्राह्ममेकमहज्ञेयं तावतीं रात्रिमेव च ॥ 
श्रः SAJTI गणना करके १०० वर्षौ का एक ब्राह्म महाकल्प साना है॥ | 
ATO ए ३८२ do २६-अब भ्रति लिखते F- 
न्तविज्ञानसनिश्चिताथा: सं | 
= = a सन्यासयोगाद्ातयः RES 
21 अस पु परान्तकाले ugar: परिमुच्यन्ति 
सब > कलाः हि 3 प्रति 
देवतासु । कर्माणि त पञ्चदश मलिष्ठा देवाश्च सबै मति. 
EE एण विज्ञानमयश्न आत्मा परेऽव्यये सवं | 
र म यथा नद: स्यन्द्सानाः ससुद्रे$स्तंगच्छन्ति | 
ee हेल । तथा विद्वान्नामरूपा ट्विमुक्तः परात्पर (. 
७९ उति दिव्यम्‌ ॥ ३ ॥ मण्ड० ॥ ~ = 
n इन का अथे लिखने के मि 


है तौ ्षी।, 7 
यहां af 
श्वर का! 


और ( परासृताह्‌) 


है Ai 


4210 da 4 बे, 4 ५ 772, & 3) # 


` रिट नहों होता ॥ TATA प° २८३ पं ९८-इस से भो मुक्ति से लीद | 
CS | हक 
को छोड़ र्‌ हन ar ay करते हुवे उपाधि amè है, यदि उस उपा | 


. होता और उपाधि aaa coe के तात्पय से कुछ विशव | 
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| |)  @y-( घेदान्त० ) वेदान्त न | जियो ने तय जानी प meam से जिन्हो ने तश्वाथे जान लिया 
) रजोगुण और तमोगुण, से वर्जित ( यतयः ) यती लोग 
योग बल से ( परासृताः ) मोक्ष को प्राप्त हुवे 
में [निवास करते हैं] ' (ते सव) 
रूप पर ( परिमुच्यन्ति ) 


शो | ऐसे ( ggavat: 
रा (संन्यासयीगात्‌ ) aaa B 
| (ब्रह्मलीकेब) HAS al ATA सुक्तवस्याओं 
: गौर वे सब सुक्तात्मा ( परान्तकाले ) AT महाक 
भी av दिये जाते हैं। पाणिनि के ८। ११४ सूत्र ( परेबेजेने ) पर- 
| ऋ परेवेजने बा वचनम्‌ * | 
ag वार्तिक किया है ga और वार्तिक दोनों से” परि उपसगे का 
| Cada अथे स्पष्ट पाया जाता है। और वार्तिककार ने द्विवचन का भी 
al विकल्प कर दिया है इस लिये यह शङ्का झी जाती रही कि “asta” अर्थ 
= में यहां “परि? शब्द को द्विव चन क्यों नहीं हुवा ॥१॥ (गलाः कलाः ०) मुक्ति 
को प्राप्त होने बालों की nangi} १५ कलायें और इन्द्रियां सब अपनी २ 
अचिष्ठातृदेबताओं में लीन होजाती हैं, अथोत्‌ कार्य शरीर का कारण में लय 
हो जाता है । ओर (कनौणि) क्षीण हुवे कमे ( एकी प्तबन्ति ) इकहे होणाते 
है, अयात्‌ उपासना और ज्ञान से दुब छर 
नहों हो सकते, किन्तु agga A हें अथात्‌ परमात्मा के यहां ( डिपाज़िट= 
अमानत ) चरोहृर=निल्ञेप में रहते हैं, जिन के अनुतार मोक्षावधि समाप्त 
होने पर फिर जन्म होवेगर । ( विज्ञानमयश्च आत्मा ) और सन भी ( परे 
अठ्पये ) अविनाशी परम कारण H लोन होजाता है। ( सर्वे ) इस प्रक्षार 
सब कारण Ñ लोन ोजते S ngu ( यथानद्यः? ) जिस प्रकार नदिय 
` चलती २ अपने HAR गङ्गादि नामों और श्रेतकष्णादि रूपों को छोड़ कर 
समुद्र में ( अस्तं गच्छन्ति ) छिप जाती हैं । इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष देव- 
Z zante नास और गौर कृष्णादि रूप से छूट कर ( पराट्परस्‌ ) पर्=प्ररुति से 
» की पर (दिव्यं घुरुषम्‌) दिव्य परमात्मा के (उपेति) समीप चला जाता है ॥३॥ 
कोई २ लोग at भ्रम करते हैं कि aq नदी समुद्र में मिल कर सुई 
होजातो हैं aga जीवात्मा भी ब्रह्म में सिल ACA होजाता दै । परन्तु 
- fa, अयात्‌ जैसे नदियों के नास 


ग्रहण करना चा 
ने पर भिन्न नहों रहते, वैसे ही जीवात्माओं के भी 


दृष्टान्त का एक देश gt 
और रूप समुद्र में मिल 
देइ के साथ से जो नाम और रूप qa थे, 
era को सबेदेशीय मानना असंगत है: 


CC-0. Gurukul Kangri Col 


सोक्षावस्यापर्यन्त फलोन्मुख ती . 


बे मुक्ति में नहीं रहते । इस दू- 4: | 
क्योंकि यदि waguta दृष्टान्त | 
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३२० भास्कर प्रका शे 


WA तौ जैसे समुद्र एकदेशीय हे और सर्वेव्यापक नहीं है, ऐसे ही प 
को भी एकदेशोय मानना पढ़े । तथा जैसे समुद्र से नादियें सिलने A घ 
भिन्न देश सें थो ऐसे ही जीवाल्माओं को की सक्ति से पढ्छे aat i 
कता से बाहर नानना पड़े, जो कि adar असंगत है ॥ x 4 
E ति० mto go २८३ जीवों क्षे ( सुक्तो के) संसार में न आने. 
उच्छेद कस्तो नहीं हो सकता, क्योंकि जीव असंख्य हें । फिर पङ्कि aya | 
अज्ञात काल के स्त्रोत नदियों के चले भाते हैं और sag सें निल B । 
- परन्तु उन स्त्रोतों का उच्छेद नहीं होता n > ४ ji 
अत्युत्तर असंख्य का ताहपर्य य | 


A 


| ह है फि उन की संख्या नहीं ज्ञानी इ| प 
 _ सक्तो, न कि वास्तबिक अनन्त हैं । क्योंकि जब एक सान अन्त बह 
3 ge E जाता है और स्पष्ट है कि sq का स्वरूप सान्त है, तो ही 
ee गाम का समुदाय भी वास्तत्र में सान्त हो हो सच्छा है । जैसे एक. 
__ गोघूम क्त हे तौ गोधूमराशि भी सान्त ही होगी ॥ 1 
2 ee ats areeh न सानने पर एक यह दोष दिया गया है कि मुक्ति 
A Rte इ पर-द*ति०भ्षा०ने go २८४ में यह उत्तर दिया है कित्रझ 


अनन्त है और उसी Fz ह x 
_ अल्युत्तर-“ sity » ई पुरुष रहते हैं इस लिये झोड नहीं हो सही 


का तार्प्ये “ अनवकाश > नहीं १ om 
agi है किन्त “ एका. 
* है, और उ. या 


तो भर आप के सतानसार जीवों z a 
नन्तों का MT होने पर “ सोड झै गें को अनन्त माना जावे al 


| 


es में संदेह ही नहीं ॥ | 
कोइ प्रमाण नहीं हे । किन्तु छोटे १ | 
हरएझ आये को हि 
स सप्त र: 
न We ति० ate ए० २८६ qo ९२ से-. 


थ ब्रिविघळ' TS 
4 १. खात्यत्तान 


[यु 


कित्तिरत्यन्तपुरूषा्ध: natet ११॥| 
था नि AUS अत्यन्त निवृत्ति नास 3 
E] युरुषाथै अथोत्‌ मोक्ष OS क | 


a जब et 
निवृत्ति’ aes अत्यन्तनिवृत्ति का ay ' अनन्तकाः a 
इस से आप का चस A एल सूच्झरूप से सर्वथा निदृत्ति! | 
ees पक्ष हौ क्या fez हुवा ? ; 

ने, ते मारकर प्रकाश सत्याथेप्रकाशस्य नव 
डन, दु०ति9भास्करस्य च eee 

STS खण्डने मुक्तिप्रकरणं नाम 
स TAR: समुझासः ॥९॥ a - 
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भोइम्‌ ` | | 
अथ दृशमसमुलासमण्डनम्‌ E 
KR अाचाराऽना AA SUT 
॥ 1 सत्याधैप्रकाश में लिखा है कि अलि चष्णदेश में शिखा भ iam, इस 


| पर ae fao vio ए २८७ पं० १८ से बहुत कुळ उपहास करके, फिर पृष्ठ २०८ 
जा पं० ८ में लिखा है कि इन की बात साननी ठोक नहीं संन्यास को छोड़ कर और 
iM. किसी समय में भी शिखा का त्याग करना नहीं चाहिये, यही वेदू की आज्ञा है ॥ 
O प्रत्यत्त-१-अतिडष्णदेश आयोवच्तेदेश को नहीं कह सक्त, किन्तु 
एक i अफ्रीका आदि व्हे अत्युष्ण मागो को कहते Fi इसल्लिये आर्यावर्चीय आय 
को शिखाच्छेदुन खासी जी के लेख से आवश्यक नहों । २-शिखा sacar 
क्ति जे स्वामी जी का तात्पये कदाचित्‌ समस्त शिर के केश अघोत्‌ जटाजूट न 
स| ररूने के लिये हो । ३-आप का यह कहना भो ठीक नहीं कि संन्यासी को 
|| छोड़ छर अन्य फोई शिखा का त्याग न करे । क्योंकि nanaga Ñ 
| उपनयनसंस्कार से पहिले भी शिखासहित gua लिखा है, और उस के 
टीकाकार ने भी बद्दी at लिखा है और मनु २ 18] में भी लिखा है fe 
| o केशान्तः षोडशे वषे = 
a जिस से १६ बे वर्षे में समस्त, केशों का उतरवाना पाया जाता दै a हु 
ये) और आप ने जो यह लिखा है कि “यद्वो aq को cust है? सो कोई बेद | 
Ee सन्त्र लिखा होता । जिस सें यह लिखा होता कि संन्याधी को छोड़ कर _ 
अन्य किसी को शिखा नही कटानी । यद्यपि इस यह नहं wed मोजत 
sanit जी ने यह लिखा है कि आयेवर्त्तोय आर्या को चोटी ag रखनी 
` चाहिये । परन्त आप भी इस पर ज़ोर नहीं दे सक्ते कि संन्यासिय को 
छोड़ कर अन्य किसी को शिखा उतरवा देना TAU TAU कोंडे आयञ्चित्त 
का काम हे । और प्रत्यक्ष में सारे सनातनघर्नियों के यहां भी बालकों व्हे 
_ gTa समय समस्त केश उतारे जाते हेत. 
सत्यार्थेप्रकाश नें लिखा È f- ie 
| आसय्याधिष्छिता वा शूद्राः सस्क 
..... चर्मसूत्र ॥ प्रपाठक २ पटल २ खण्ड २ बल ३ 


तार: स्युः। आपस्तः 
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३३२ भास्करप्रकाशे 


Wa पर go fao ATO yo २:८ में इतने तके Za a 
सूखे लोग घनियों के घर में विधिच प्रकार के व्यञ्जन नहीं बना सक्ते क्योंकि ; | 
सूपशास्त्र नहीं पढ़े। २ जो ब्राह्मण वेदादि Ma नहीं जानते थे और yang] 
हो जानते थे, वे रतोई का काम करते थे। ३-सूत्राधे तुस्हारी ही प्रकार से र 
तौ यह अथे होगा झि आयो के यहां शूद्र संस्कार करने वाले अर्थात्‌ बुहारी 
देना चौका बरतन सांजना टहल सेवा आदि संशोधन के काये शूद्र sAd 

प्रत्युत्तर-१ऽसूत्र का अर्थ यह है कि ( आयोधिष्टिता:9 ) आयं जिन ३ 
भचिष्ठाता हों, ऐसे ( agro ) शूद्र भी पाक संस्कार करें। इस लिये जब 


~ AS ry $ 

gat के अधिष्ठाता जाये हों तो सूखों से भले प्रकार फास ले सकते हैं 1! = 

` क्योंकि भघिष्ठाता लोग ती सूपशास्त्र जानते हैं । २-वेदादि न जान कर ही जी 
तौ ब्राह्मण शूद्र हो जाता है । जैसा कि सनु ने लिखा है- कुत 

X 


` योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ । y | as 

स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः॥ २। १६६॥ | भी 

अथात्‌ णो द्विज वेद्‌ न पढ़े, अन्यत्र (सूपादि शास्त्र में) श्रम करता | 

वह जीवता हुवा ही (gat wea में ) शूद्र हो जाता है॥३-सूत्र में संस्कार! 

_ का अर्थ पाकसंस्कार है, बुहारी चौका gt नहीं, Gar कि प्रकरण से स्प 
होगा | और जब कि आप के लेखानुसार बतेनमांजना, घोना, जल अरा 
आदि शूद्र का कासम है ती शूद्र के हाथ के जल की रसोई और उस के À 


र 


बतनों से पाक तौ आपने झो सान हो लिया तौ फिर जल की ही at 


ggm है, इस लिये मिठाई, जलेबी, पूरी, परांबठे; आदि पाक में a | 


MATA oR स्थ थे 
a Bat वा stat: संस्कर्त्तारः स्युः ॥ 9 ॥ „ 
_ आधकमहरहः केशशमश्रुलोम्नां बापनम्‌ ny उ दको पर्प 

शन च सह वाससा ॥६॥ अपि वाष्टमीष्वेव पेसु वा वपैख 


Neh परोक्षमन्नं संसक्ृतमग्नावघित्रित्याद्वि: प्रोक्षेत ॥ all 
तद्व पावत्रमित्याचक्षते ॥ ९॥ a 
अथ-चतुथे qa ST ay १ ऊपर लिख चुके z पावता का अर्थ यह है 


Fe पाककतो aa में इतना “अधिक” है कि मतिदिनि केश मुंड भादि © 4 
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दशभसमुल्लासः ३३३ 


j VES eee A N E a 
ग | मुंहवाये जावे? ¢-aal समेत जल से स्नान कराया जावे । अयत्‌ नित्य 
ge घोये WA और स्नान कराया जावे । -aqar अष्टमी तिथियों में वा 


| नहीं ag सकते कि ada ainar ही शूद्र का कार्य है ॥ ' 

zo fae Ato yo २८९ और २९० में इतने तक हैं। १-यदि मद्य मांसा- 
गध हारी dis के हाय का भोजन वर्जित है at शूद्रों का भौ वजित होना 
; चाहिये क्योंकि थे भी मांस खाते हैं ॥ २-स्वामी जी ने जिन पशु वा ag- 
ष्पों को राजपुरुषों द्वारा mage होने पर उन के सांस का फेंक देना वा 
कुत्ते आदि किसी सांसाहारी. को देदेना या जला देना लिखा है उस पर यह 
| सके किया है कि यहां खासी जी ने मानो फांसी दिये हुवे मनुष्यों का मांस 
| की सांसाहारियों को खिलादेना लिखा है॥ ३-जब अभ्यों के साथ खाने में 
प्रकतिभेद्‌ से बिगाड़ है तौ अन्यो के हाथ का बना खाने में बिगाड़ ai न 
ci होगा ॥ ४-जब एष्ठ २८्८ में यह लिखा है कि ब्राह्मणादि उत्तम aut का 
' शरीर शुद्ध रज बीय आदि से शुद्ध बनता है और चण्डालादि का अशुद्ध, 
॥ इस लिये चण्डालादि के झाय का न खाना, तौ फिर अशुद्ध शरीर बाले शूद्र 
a) के gra के खाने में पररुपरविरोच क्यों नहीं ॥ 

री प्रत्युत्तर-१-ब्राह्सण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र, शाखानुसार सांसाहारी नहीं हैँ | 1 ४ 
ह| इस लिये शूद्रो का पाक वर्जित नहीं और aes शाख को नहीं मानते, ३ a 
है| लिये उन का पाक वर्जित है ॥ २-ख्वासी जी ने बघदरड वाले सनुष्यों भोर. 
तु| पशुओं के सांसविषय में जलाना, फेंकना, ga आदि सांसाहारियों को देदेना, 
| इत्यादि कडे पक्ष लिखे हैँ । इस लिये उन का तात्पये यथायोग्य समझना 
॥ , चाहिये कि age बाले मनुष्यों का मांस जलाया कावे और पशुओं का 
|“ कका जावे था सांसाहारियों को देदिया जावे, इस सें at वणोश्रमरहित 
तू | चण्डालादिजो मनुष्य उस सांस को aid उन के स्वभाव बिगड़ने का दोष _ 
| at स्वामी जी ने लिखा हो है | इस लिये आप का कहना ठोक नहीं दै u 
| ३-अन्यो के साथ खाने में उच्छिष्ट gs आदि सिल कर प्रकृतिभेद्‌ से जसा 
| बिगाह होना सम्भव है वैसा अन्यों के हाथ का बनाया पा जया खाने से. $ 


m । और यदि किसी का बनाया वा डुवा RAT कुछ At न खाया जावे 
७ A i ie ० ति 


SNS 
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४३१ क्षास्करप्रकाशे 


_ LL. . °°...» —_ T 2 ` E 
सौ देहयात्रा भो asna है ॥ ४-जैसा क्षेद्‌-अ्राह्मण धा awry में है Sa 
Ra ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य शूद इन चार aut सें आपस में नहीं, इस {हप 


शुद्र के पाक का वर्जित न करना और 5रडालादि के का alta करना प. 
स्परबिरोध नहीं है। किन्तु शूद्र चारो वर्णी के अन्सगंत होने, mea 
सयोद्‌ को सानने और feat छा सेवक होने से, उन में मिल कर रहने और 
मांसादि अभक्ष्यभक्षण न करने से जल और पाक आदि सें वर्जित नहीं a 
सकता, भोर चण्डालादि इस के विपरीत OR से बर्जित हैं ॥ 


४ ——— 3%: —— 

इति at तुलनोरासस्वामिरृते भास्कर प्रकाश सत्याथैप्रकाशस्य 
दशसससुल्लासमण्डने, go ति9 भास्करस्य थ खण्डने 
भाचारानाचारप्रकरणं नास दशमःसमुल्लासः ॥ १० ॥ 


| 
| 
i 
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CE 
अथ एकाठरासमुल्लासमण्डनम्‌ 


€ 
A ) oy F 
नुभूमिक | 
विदित हो कि सहाआरत के पश्चात्‌ प्रचलित हुए पौराणिक, जेनी, मुह - 

| उमदी, दलाई इन ४ चार सम्प्रदायों ने जो २ सत्य वेदो'क्त ध्म के विरुदु अनेक 
प्रहार के सिथया विश्वासों द्वारा जगत्‌ को WAHT चर्म, अर्थ, काम, AIA. 
रूप चतुवेगे से विमुख बना दिया था और जिस से मद्य मांसादि दुर्यं नों. 
के प्रचार लया परमेश्वर के स्यान में इतर पदार्थो की पूजा, गङ्गादि के स्वच्छ 
| पवित्र जलों का यथ)थै माहात्म्य छिपा कर अपनी जीविका का ढूएरमात्र 
बनाय जगत्‌ को ऐहिक और पारमार्थिक सुखों से व झुत होना पड़ा । स्वामी. 
दयानन्दसरस्वती जो महाराज को इस दुदेशा के मिटाने को दया आई भौर 
और उन्होने सत्य वस्तु के प्रकाशाथे” सत्या थै प्रकाश” नासक ग्रन्थ बनाया, जिस 
| के प्रथम दश समुल्लासों में प्रायः वैदिकधमे छा निरूपण किया, उस व्हे 
| ऊपर अल्यज्ञता से हुई शङ्क'ओं का यथाथे प्रत्युत्तर हन इस आर्करप्रकाश' 
के yag में प्रकाशित कर चुके हे । Fo ज्वालाप्रसाद ली ने जिस प्रहार 
गत दृश सपुल्लापों पर यथा तथा जोड तोड़ क के अपने को कृतकत्य किया है 
इसी प्रकार इस WEA समुल्लास पर की । स्वामी. की ने वेद्विरुट मतों 2 
के खण्डनाथे सत्याथैप्रकाश के ११। १२। १३। १४ इन ४ समुल्लासों में ऊपर लिखे | 
पौराणिक आदि ४ सस्प्रदायों के सतस्य वेद्विरुढाँश का खण्डन किया है | 


हि 


उस में से ९९ वें समुल्लास में जो २ पौराणिक लोगों के मतों का खण्डन किया l 
`हे इस पर अपने कल्पित सत की रक्षाथे पं० ज्वालाप्रसाद जी पौराणिक ने w 
कुछ लिखा है,उन के तथा सर्वसाधारण के ब्रमनिवारणाथे सत्याथे प्रकाश AWWA 

में यह उत्तराचे का आरम्भ है | स्वासी जी सहाराज का वा इसारा यह: ` | 
` अभीष्ट नहीं है कि जेनी, कुरानी किरानी आदि जो sq के अत्यन्त वरुड 
: सत हैं उन के समान पौराणिक लोगों को भो वेदविरुद्धं ससक कर उन को 
$ निर्मूल करने का उद्योग किया जावे । नहीं २ किन्तु पौराणिक लोग. वेदो 
के नास को मानते हैं और वेदों में fates बहुत से चमॉनुकूल TEE at 
करते हैं, किन्त उन छो जो यह WA है कि पुराणों में जो कुछ लिखा € ९ में जो कछ लिखा है रो 
वै, हर यो के अनकूल ही है, इस को सिटाने और पुराणों के प्रचार को छो वेदों के | = 
nan से बढ़ा were उत्त की जगह वेदों के प्रचार बहने आर अन्य az 
बिरुद मतों के हटाने में तात्पर्य था और. है ॥. तुलसीराम स्वाती ` | 
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a? क्षास्करप्रकाकै E ` | 

| qo ति० भा० भूमिका एष्ट weigher | 

$, ug घातो सब पर विदित है फि भहाक्षारत से पूव इस देश में देदह | 

से भिन्न और कीडे सत नहीं था जब सहाभारत के पश्चात्‌ झविद्या फैली त | 

जहां agi अनेक सत दृष्टिगोचर होने लगे और जिस के अन में जो आग्रा] | 

सो सत चलाया इसी कारण इस देश की एकता नष्ट होगे और विविध क्ष | 

. से झारतषषे पूणे हो धनहीन हो अधोगति को प्राप्त हुआ और जब बहुत | 

से सत प्रचलित हुए तो इस अन्धाधुन्ध में स्वामी दूयानन्द्‌ जी ले भी एक भव | 
अपना नवोन खडा किया जिस में सम्पूर्णतः agiaeg ही बातों प्रचलित 

को हे और वेदमन्त्रो के अथे बदलकर अपने NAAMAA कल्पना कर 

लिये हैं तथा पुराण मूत्तिपूजन तीथे श्राद्वादिक सब हो को रथा कथन किया 

है इस सत का मुख्य ग्रन्थ सत्याथेप्रकाश है जिस के दृश समुज्ञासों का खण्डन | 

इस ग्रन्थ फे galg में कर चुके Faq एकादश समुल्लास का खण्डन इस 

यन्य के sng में लिखते हैं ग्यारहवें agara में स्वामी जी ने पुराण | 

ald सूत्तिपूजन छा खण्डन किया है तथा अन्य मतो का भी खण्डन किया 

हे जो इस समय प्रचलित हो रहे हैं परन्तु मेरा तात्पर्य उन सर्तो को अच्छा |. 

ओ- चुरा कहने जा नहीं है। इस बात को सम्पूर्ण आयेगण सानते हैँ ont FF} 


छै ES र भो Fasten स्वीकार है कि S कुछ वेदादि शास्त्रों में आ इ वेदादि शास्त्रों में आज्ञा हे उसे मानता 


| 


Po (छ /9ी /9 A9 


अपना सत सत्य fag करना छो लो वह अपना | 
ओर से उत्तरदाला नहीं क्योंकि सें तो सनात | 
TE और बास्तव में यही सत श्रेष्ठ भी है इस पुरत 
भिप्राय नहीं है कि किसी का चित्त दुःखी हो| 
कि इस ग्रन्थ को विचार कर सत्यासत्य का निर्णय |. 
असल्य का त्याग करें यही इस संसार में AIT 
फल हे कि श्रेष्ठ कर्मा का अनुष्ठान कर सो | 
तक नमा वभ कि महाभारत ag के पश्चात्‌ नाना मत खडे ह | 
on at ८ च नाना Guat ने खडा किया जिस से मारतव्षे की oe ; 
eee a, सब नष्ट हुए और भारतवर्षे हो नहीं प्रत्यत अन्य देशों AE 
A भत्तेक सत को उत्पत्ति महाप्तारत से इस ओर के १००० पांच सहस्त्र वर्षा 


जबाब दे लेंगे में उन की 
___  वैदिकझत'कोद्दो श्रेष्ठ भानत 
॥ _ *के.लिखने aan यह अ 
किन्तु मेरा आशय यह है 
करके सत्य का ग्रहण और 


_, सन्म का 


क्ष के भागी बन ॥ 
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eee : 
भीतर ही हुई है, क्योंकि वेदोक्त धमे के अतिरिक्त अन्य सब मतों को अपनी 
नवीनता और १००० वर्षे से अधिक प्राचीन न होना स्वयं edga हि, परन्तु 
| स्वामी जी ने अन्धाधुन्ध में अपना सत wat खड़ा किया, किन्तु नाना मतो 
| को हृटा यार एक वेदोक्त घे का प्रचार रने फे लिये अन्य वेद्माव्यादि 
| उद्योग भी किये तथा सत्याथैप्रकाश झी रचा, परन्तु नाना मतवादियों के 
घेदविरुद्धांशो का खण्डन उन २ मतबादियों को खुरा लगा, इस कारण यदि 
घे स्वामी जी को नवीन मत चलाने वाला कहें ती कुछ आश्चर्य नहीं ॥ 
स्वामी जी ने अपने जाने हुवे वेदविरुद्ध एक मत का भी खण्डन करने 
से नहीं छोड़ा और आप aga हैं कि” मेरा तात्पयं उन मतों को अच्छा 
बुरा कहने का नहीं है? qani । तौ फिल आर्यसमाज के धमे को अच्छा 
बुरा कहने पर क्यों उतरू हुवे । यदि कहो कि ARa छो cara, at 
दघा अन्य जैनादि सतो ने वैदिकिघरमे की निन्दा और निज कल्पित सत के 
प्रचार में न्यून परिश्रम छिया है वा करते हैं? फिर जाप यह स्वीकार करके 
की कि महाभारत पश्चात्‌ अविद्यावश अनेक सत चल पड़े, फिर उन का मतो । 
Gaga न करके केबल आप के वेदिकघमे को फैलाने घाले, राम. कष्णादि | 
सहात्माओं को निन्दा करने वालों को निरुत्तर करके आप फे पूर्वजों के 
नास और यश तथा धमे की water के रक्षक आयसमाज के ही खण्डन पर `. 
. आप उतरे हैं सो क्या सल्लिपात रोगी के सी अवस्या नहीं है ? जो आप 
अपने हितेच्छु को विद्वेषो और अन्य हीनादि विरोधियों को हितेच्छु Tae 


+ 


कर शस कर रहे Zu 

arit जी का और हमारा qt 
ध | के ऊपर उठी शङ्कां छे निवारण से ag तात्प 
| E _ के मानने वालों का चित्त दुखाया ara, किन्तु यह 
सुधर कर wa, जो वेदोक्त है, उस का प्रचार gt ॥ 

zo ति० RTO Fe २९३ पं० ९२ से-- 

गडववंश निर्वेश करने को अख त्या 
को प्रविष्ट हुआ ती क्या वहां उत्तरा छे ग्झे 
at परीक्षित गर्ने में ही खत 


७55: 


iced समुल्लास को लिखने और उस | 
ये agi है कि ठस प्रकार 


कि उन २सतों की भूल | 


गन किया था तो 


अश्वत्यासा ने पा 
ag उत्तरा के ग्न में भी सारने 
| में विचार वा सलाह से बाण छोड़ा था 
Wat यह सन्त्र ही का तो प्रभाव था ४ 
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| h! १ -- ` ला ै p ; सन त 
| प्रत्युत्तर-जिस प्रकार सन्त्र का प्रभाव आप का साध्य है, उसी प्रा 
"| इस कथा का सत्य होना भी आप का साध्य हे, वस साध्यके समान हेतु देन | 
` “साध्यससहेत्वाभास” नास faagata है | जेसाकि-- क 


साध्याऽविशिष्टःसाध्यरंबात्‌ साध्यसमः | न्यायदुर्शन१।३९। 
“अथोत्‌ साध्यः से विशेषता न रखने खाला हेतु भी साध्य होने से! | 
सस? नामक चतुर्थे हेत्वाभास हे ॥ 
` इसो प्रकार के असस्मव विश्वासों को हटाने के निमित्त तौ स्वामीजीने | त्प 
मन्त्र का अथे विचार” किया है और आप पौराणिक होकर Vat बात! 
लिखते हैं कि परीक्षित wt में हो मृतक हो गया । wt आप गर्म में हौ. 
परोक्षित का सर जाना किसी पुराण में दिखाथेंगे ? क्या वह सरकर dae: 
सोह के समान फिर (जीवित) ज़िन्दा हो गया और क्या ag किसी पुराणमें लिख 
- है? यदि नहीं तौ क्या आप परीक्षित का चन्न और राज्य करना, जनमेजय 
पुत्र होना, उस को सप के काटने से सपं होम के लिये जनमेजय को ऋोध आना 
और श्रीकृष्ण के ganas दरारा परीक्षित की रक्षा का विश्वास आप को 
नहों है.? aR ऐसा हे तौ क्या आप भी महाभारतादि के इतिहासों को पूण 
सत्य नहों सानते.? यदि नहीं मानते तौ इसी gy में तक्षक के सिंहासन उह 


साध्य 


ee | _ प्रसृत्तर-'स्वगका मो यजेह? : 
_ तो क्य स्वगे उत्पन्न हो णाने 


। फल स्वगे है और यह वाक्यषवेद्वाक्य भ नहीं है, चारों बेदों की ४ सहि | 


बाघ, काले सपोदि को aad 
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mat है । इसी प्रकार सपे भौ कहीं औषधों E म जज जा जज होम में आकर गिरने oF 
“ आग्नेयाख > ऐसे विचार (मन्त्र ) पूर्वक छोड़ना कुछ 


ष्ण 


| दायक हो जाते हैं । यथाथे में शब्द्मय मन्त्र गुण हैं और गुण से gat- ig 
ने त्पत्ति नंदी छो सक्ती । जैसा कि- ; र ; ; a 
तत, द्रव्यगुणयोः सजातीयारम्भकत्व साधम्यम्‌ ॥ | 
ही Sarria अध्याय १ सूत्र € ॥ | 
मः 


` द्वव्याणि द्रव्यान्तरमारभंन्ते गुणाश्च गुणान्तरम्‌ ॥ १० N f 
aata द्रव्य और गुण अपने anita को उत्पन्न करते हैं यद्दी इन में | 
साधम्यं ( समान धमे ) है ॥ ९ ॥ अथात्‌ ga से अन्य द्रव्य तथा गुण से अन्य 
गुण उत्पन्न होते हैं ॥ ९०॥ तब आप का गुण ( शब्दमय ) सन्त्र से gai- 
त्यत्ति मानना शाखालुकूल नहीं Ba 
चंर और शाप देने के फल उस २ के कमेवश होते हैं जिस २ कमे के 


| कारण कोदे ARIAT वर वा शाप देता है । वेद्य ने दक्ष को जीवित किया . 3 


| सो adat भस्म हुवे को नहीं, किन्तु agga को इरा अरा करदेना औषध 
बर) प्रभाव से संसंव है । जमेनी का कोडे गुणग्राही सहस्तों घन से अस्त्रविद्या | 
का पस्तक लेगया सो प्राचीन पदा्थेविद्या के खोजने को, न कि जादूगरी 
| के लिये । तथा अन्य देशीय भी भारतवर्ष से जिम प्रकार कभी विद्यासीखते 
| थे ऐसे अब अविद्या भी विद्या को झूल में शिर चढ़ा लेवें तौ आश्रये नहीं 
, कितने ही थियासोफिष्टों को भूत GIT रूप अविद्या चिपटती जाती Ru 


' दू० Tee ito qo २९४ पं० ४ I- क कट. कु 
ate शो amga हैं, अथोत्‌ बेद डेश्व रवाक्य | 


|... ब्रह्मवाक्यम्‌-वेद्वाक्य 
| होने से उप्त से एथक नहीं ॥ 

| प्रत्युत्त-भ्नयम तौ आप ने स्वा 
| अविशेषाभिहितेथे वक्तरभिम्राया 
mp at 


ê 


सी जी के अभिप्राय से विरुद्ध कल्पना करके: 
दथान्तरकल्पना वाक्छल 


Die ween 


a 4 
O जनादन: । झाप दूसरा अथे क'के “ वेद्वाक्य जनादेन है » यह gil 


आवश्यक बात भी नहीं है n 


परास्त किया था । शड्भूर दिग्विजय at १ 
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, सामान्य कहे अथे में वक्ता के तात्पर्य से मिल दसरा अ aa कह AYR वक्ता के तात्पर्य से fea दूसरा AY क लपत करा 
MASS कहाता है u af 
सो स्वामी जो ने तौ ag तात्यये समझ कर लिखा है कि ब्राह्मण लो | 
अपने वचन को परमेश्वर के बराबर बताने के लिये कहते हैं fe ब्र न 
। 


के दृथाभिमान वाले अर्थे को छोड़ gau ही अथे खड़ा छिया । परन्तु वेद | दु 
वाक्य छो साक्षात्‌ परमेश्वर जानना भी ठीक नहीं क्योंकि वेद केवल से | 
के कल्पाणाथे प्रकाशित हैं और बचन को वक्ता मानना घा जानना "| 
है। वेद्‌ परमेश्वर का वाक्य झो नहीं किन्तु परमेश्वर का दिया ज्ञान है॥ | . 

qo ति० मा० पृष्ठ २९४ do १६ से- E ॐ 

. वास्तव में यह पोप शब्द्‌ का कल्पित अर्थ तुम्हीं में घट सकता हे कि 

(अन्यनिच्छस्व gua पति सत्‌) इत्यादि वेद्मन्त्रों का जहा agi भधे बदल, $ 
दिया हे । अपना सत चलाने क्षे लिथे चन्दा बटोरना तथा पुस्तकॉ की क़ीमत 
चौगुणी करके रजिस्टरी कराना इत्यादि यह and नहीं तो और क्या है!) 


fè 


क्य ~) 


i à किन्तु पुस्तकप्रचार द्वारा जगत बै 
कैल्याणाथ । सहूजानन्दादि के वर्णन से हुम को सम्बन्ध नहीं है att] 
मतादषयक खण्डन सण्डन में व्यक्तिविशेष के आचरणों को बीच में डालत।| 


go tao He Wo २९४ Go २७ से-- 

aged ने शेबमत का खण्डन नहों किया । इत्यादि ॥ 

nqa Nana का ही नहीं किन्तु शाक्त वेष्णवादि को भी eral? 

ae sa ३ श्लोक ६५ को देखिये- या 

4 pee पाशुपलराप क्षपणकः कापालिकवेष्णवै, | 
* स्प्यन्यराखलेः खिलं खलु खढैदु'वादिभित्रैदिकुम्‌ | 

माग राहि दिविजयं मार ह 

' राक्षतुमुग्रवादिबिजयं नो मानहेतोव्यंधाव्‌+ | 
AORN न यतोऽस्य सम्भवति संमानग्रहग्रस्तता ॥ | 


. CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
w À : 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 13 


एकादशसमुल्लासः ee १४१ 


- अर्थात्‌ शःक्त पाशुपत क्षपणक कापालिक और वैष्णव तथा अन्य अखिल 

Taf हदी eel स देदिकष्मं की रक्षा के निमित्त इन उग्रबाद्यों का gT- 
| aq ने विजय एकया । ferg अपने मान के निमित्त नहीं, क्योंकि उन में 
हो | मान रूपी ग्रह से यस्त होना सम्भव नहीं" इस से ag क्री fag है कि शि 


गु चारी हुने हों उस में से fargi ने यह कार्य किये g u 

वेद । zo fao Mio Go २९४ पं० RC- शङ्राचाये को विषयली वस्तु दी गई 
पप | बिषयली वस्त से wut अन्द Plas यह कहां का लेख हे सब कुछ असत्य 
| है और यदि विचारा जाय तौ यह सब कुछ HITE के ऊपर हुबा है आप 
॥ | को विष दिया गया । इत्यादि ॥ 0 i 

| प्रत्यत्तर-जब आप स्वीकार करते हैं कि आप ( दुयानन्द सर० ) को 
fan दिया गया । तौ जिस fasg सत वाले ने निज मत को पोल खोलने के 


+ 
दुल, पय 3 अन्य कुछ शास्त्रीय बल न चरा तब स्वामी जी को fay दिया, उसी 
~x 


Ai aaa नासक नास्तिकों ने केदारनाथ में 
> छे साथी असिनिवेगित और झभ्चिनिवेश नामक E द्‌ par 
| खासी शड्डू पचार्ये को भी शास्त्र में प्रबल पाय छल से विष देकर सारा इ 


< 
दौ क्या आश्रये है ॥ (देखो ऐलिहासिकनिरीक्षण भाग २ शङ्कराचाय का 


| le x - ९ 
भरे, कल agung द्वारिका को गद्दी पर हैं वैसे अन्य अनेक शङ्कराचार्य नास- 


a | 
| इतिहास प्रकरण ) $ 2, 
क अक्षी do लेखराम को उन के घमेशन्रु ने छुरे जु T a 
ay x aa सत्याथेप्रकाश में ag न 
z _ चसेप्रचार्क्तो को यही दशा हुदै है और क अजर या । किन्त नास्तिकों 
| लिखा कि किती पौराणिक ने गङ्कराचाय a iis Sh आप क्यों 
at | ने दिया, लिखा है । तब इस का उत्तर नास्तिक BIT दे लगे, 

| १ 


| amd पेश करते हें । तथा आप क्षे समीप ही खासी Re को k: 
ai fea जाने फा आयो के कहने के. अतिरिक्त क्या प्रमाण, है, हस” 
+ aanfa भी यदि सम्क्षव हों ती सानी जाती हैं, सो हो प्रमाण 2 म 


fao क्षा० yo २९३ पं? ९ से- न १ 
Scent जी को बढि फौ कहातक ठीक लगाई जाय पहले लिखा = 
: = नत अखणिडत रहा अब कहते = 


= 
र पर तं से शङ्कराचाय का 5 
कि युस्ति और प्रमाणों से शद्ध हा नहीं । HOTA जो वोह सप्र: 


. कि जो शकराचार्य का निशसत था तौ अच tl 
| : त Rat और अच्छा AT नह. और जब 


भाण और यक्तियक्त था तो निजनत a 
कि agaard ने जैनियों के जीतने को यह त्त स्वीकार किला a 
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ह क र मे हो नला आगर कारण रि ५. ती छल किया और वैद्किसत में हीनला ame कारण क्लि सन्मत 


3 से हौ. 
जीत सके बनावट से जीता ती ag मिहु हुआ fa enat agus १ 
By | 


से जीता तौ वेदिकमत कच्चा प्रतीत होता है फिर शङ्कराचार्य को आप बिटा | र 

गी - हें ~ ~ i ) 

- भी बतलाते हैं जब विद्वान थे तो सत्य aaraa ही जय पाहू बना भ 
डों दद | 

नहीं को किन्तु यह बात स्वामी जी ने ही की है कि Sark aig E IPA 


TÀ को अथे हो बदल दिये तथा जज again सूलिपूजन में य 
का आग्रह देखा तो इसे छोइक Az में रेल तार बिजली 
i यया र. 
लात दुयानन्द जी में ही प्रतीत होती हैं शङ्क चा 
नहीं को फिर आगे इस के स्त्रामी जी ने agaa लि 
ay है उत्तर उम का ya लिख चुके हैं ॥ 
प्रत्युत्तर-स्वासी जो के लिखने का यह तात्पर्य है कि न्तास्तिकों के यत्ति हैः 
आर प्रमाणो से शङ्कराचाये का सत aaea तथा gua के Rì E 
JN से नास्तिको का मत खण्डित रहा । यदि शाङ्कराचायं ने जेनियों| सार 
MAR झो अद्वेत z छ F 
' लिषे स्वामी या eee ais छल का दोष उस में अवश्य है! | 4 
उप का कुछ अच्छा) लिखते हैं किन्तु “ पूर्ण अच्छा? 
। कुछ अच लेमे दि न के स Sa | afi 
z कुछ अच्छा ड्ल लिये कि नास्तिको को के सबंथा वैद्विरोधी सत से| 1 
aoa एक अश मात्र वेदविरोध अल्पविरोध हे । सहान विरोध गे 
बरोच अ च्छा हे । किन्त सर्द ce il 
को विद्वान्‌ इस Tea ae A । किन्तु सवंथा अच्छा नहीं agumi © 
नारितकों के चोर सास से RG col की विद्वत्ता का ag फल है| खि 
क्का परास्त करना P चन्हों ने उन्हें परास्त किया । क्या नास्तिकों| भा 
a T =} डि गी रु 2 ॥ 
; ` अंश में कोडे Set है? विद्वत्ता नहीं है ? परन्तु किसी विद्वान्‌ से किसी | सम 
i भूल हाजाय तो असस्भव नहीं हिट Tal चन 
Giga सत को ते हैं नह । पर आप यदि शाङ्कराचाय र| चन 
oe = 6 ae सभकते हैं तो उस पर वादानवाद्‌ करना ठीक होगा! 
üi ; लाभ ने पेस Ñ > : गो 
ह र ee जी ने ऐसा क्यों लिखा ? और Parent लिख 
१ 
t यवनो को जेसे कुछ उत्तर दिये हैं aa की भए, 


. क्या कतज्ञता सानेंगे आप का 5 

a s : ; é का द्‌ भर, आप = it के a 
दायस्य समझदार लोग मक्तकण्ठ ने की सन्तान, और आप के सु र 

क S र 


बेचारे क्या कहेंगे जब कि चे स्वयं OR | 
| तथा क़बरों पर रोटी घरते हैं 
। दबाव हो क्या था जो उन के श 
- करने लगते । यदि उन्हें दबाव 

सानते जिस से भाज दिन शङ्कर 


वना दिकं | 

ही भर दी|हस ३ 9: 

a ने कुछ बनाइट 

खा हवै जो भटकह.| 
नस 
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a a SS E O ~ ८०५ o~ नी 
. शन्हों ने किसी छे दुबाव से नहीं किन्तु सत्य और परमात्मा के दबाव 
a सब कुछ रेल तार भादि वैद्किविद्या का विक्राश कर योरप के faan- 


nl भिनानियो को Saga की किरणें दिखलाई' । अद्वेतवाद का उत्तर देखिये ॥ 


३| zo fao क्षा० yo २७७ पं० ५ से-स्त्रामी जी के लिखे सत्यार्थेप्रकाशस्य 

| “नेतरोनपपत्तेः* इत्यादि वेदान्तसूत्रों ade ज्वालाप्रसाद जी लिखते हैं कि- 
No 

i] अन इन सूत्रों क्षे यथाथे अथे Rana हैं कि यह सूत्र कौन से प्रकरण 


१ के हैं और कौन सेस्यलकेहें॥ 

F “आनन्दुसयाधिकरण | नेतरोलुयपत्तेः अ० ९ पा० १ Fo १६ आनन्दु- 
£ ५ सप के प्रकरण से सुना है कि एक ने बहुत फी इच्छा की इच्छा से विश्व सृजा 
ral है सो ag काम जीव का नदी हे faa से जीव भानन्दुमय नहीं है भयवा 
| आनन्द्सय का मुख्य aun wet है क्योंकि Aw का जानने वाला ब्रह्म को 
p प्रास होता है और जो ब्रह्म असत जानता सो असत्‌ ऐसे आगे पीछे के संदे 
नी) फे विरोध से संघारी जीव या प्रधान आनन्द्सय wat है किन्तु इश्वर ही 
| है । सोजकामयत agai प्रजायेयेलि सतपोतप्यत सतपस्तप्ल्वा इंदु सवनसजत , 
३ यदिदं किञ्चेति, जो कुछ कार्ये हे सो सब इेश्वर ने देख के रचा है ॥ १६॥ 
प्त्युत्तर-शारीरक काप्य छा ससकना कठिन है, आप यथाथ और 
ई| भयथाथे कुछ भौ इस विषय सें नहीं समझे और इन सूत्रों पर जो ad आप 
क| खिखते हैं वह भी आप का लिखा चा amar हुआ नहीं है । इस अथे छो 


rii 


| शोना और स्वामी जी को अज्ञानी बताना आकाश में धकने के समान है . 
॥ (जो WR वाले ही के मुख पर पड़ता है) यदि आप ने सूत्रों के अक्षराथे 
को समका होता ती कुळ ती अपनी भाषा सें लिखते, न कि “तिस से ata 
| नन्द्सय नहीं है, ऋक्सामउकूथयजु जे ब्रत्मथसे है > यह अनोखी भाषा। 
a न को यह पोल जाननी हो वे ताराचन्द्र के भाषानुवाद से अक्षर २ सिला 


eH 
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EE E 
किये अघ में दोषारोपण ss अपने पक्ष के दोष छटाइये, तब हन आप | — 
का वेदान्तीपना सनफँगे और. आप को उत्तर [न को आवश्यकता | योग 
होगी । स्वामी जी ने सूत्रों के प्रसाणपृवेक chy व्हे agaa पर इस भोः 
दोष दिये हैं जिन का परिहार आप एक भ नहीं कर सकेः- | fer 
१-नेतरोनुपपत्तेः । १ । १ । ९६ है 

( अनुपपत्तेः ) उपपन्न न होने से ( इतरः ) ब्रह्म से इतर जीवात्मा (न) | ax 

-जन्सस्पिलिप्रलपकारक नहीं, क्योंकि ” जन्माद्यस्य यतः > १। १। २ सूत्र | पुरुष 
को अनुवृत्ति है । स्वामी जो ने ग्रन्थ बढ़ने के क्षय से भ्करणानुकू न | योन 
qang AA कर दिया है, वे जानते थे कि SEU वेदान्त we हैं वे तौ | नार 
इतने से ही सस जांयगे और कुपढ़ों को सम्पूर्ण प्रकरण ससझाया जावे तौ| ससू 
सत्याधैप्रकाश में ही वेदान्तक्षाष्य का पोथा बन जायगा। आप FASTA! प्राच 
कि आप ने ताराचन्द्र के आघानुवाद्‌ से अधिक एक अक्षर alata सा लिखा। आप 
है जो स्वासी जी के दिये अद्वैत पक्ष में आरोपिल दोष को इटा कर आप 


को पक्ष fag करता हो ॥ १६ ॥ प्रये 

go ति० yo २९७ से- तथ 

` * क्षेद्व्यपदेशाच्च go । रसो वे रसः रसं Gara लब्च्यानन्दो paata ” fal 
(अथै) जीव ब्रह्म के लाम से आनन्द होता हैं यहां प्राप्य aw मर AE] लर 
ta है यह Az का कहना है अविद्याकल्पित देह कत्ता भोक्ता विज्ञानाला। कि 
से देशर अन्य है जैसे खङ्गयारी नायावी सूत्र पर चढ़कर आकाश को ज | जी 
सा दिखाई देता है और वास्तव में वोह सायावी भूमि पर हो खड़ा है aa] ष 


व्योम घटादि उपाधि से faa अनुपाधि अन्य है तैसे हो जीव ब्रह्म का भेद । 
है । वास्तव नहीं ॥ 


SS >> नर a ut 
मत्युत्तर-२-भमदव्यपदरणा चय । १। ९। ९७ , छ va 

इस सूत्र पर ” रसं NT लब्ध्वानन्दी भवति" यही विषयवाक्य eal | हि 

जी ने लिखा है और आप भी ताराचन्द्र की नक़ल करते इवे यही वार्षी स्‌ 


कि कल्पित भेद मानने सें क्या ज्ञापक हे ॥ १9॥ 
fargo लि० भए qe २७७ से- 


wy 
“अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति १९° इस आनन्दुसय के प्रकरण न 
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és MS 9 
| यीग भानन्द्नय Te छे साथ वेद उपदेश करता 2 eas उपचार को ड्च्छा 
| ३ मी आनन्द्मयवरच्य का अर्थ प्रधान या जीव नहीं 2 येया व एत 
ल्िवदृश्येनात्म्येडनिरुकेएनिलयेड्मर्य प्रलिछता (ae vet . 
तदा वे Gs एतस्सिल्लुद्रमन्तर कुरुतेऽथ लस्य भव सले । आथे-तादात्म्थ 
देश्वर को हखै सो देखना WATT के ग्रहण से बनवा हैँ ल जीव खा प्रधान 
के ग्रहण में लिस से अगनन्दुसघ परमात्मा है न कि विज्ञानात्मा । शुति-सवरएष 
रसमयाद्न्योन्तर आत्मा प्राणसयस्तस्माद- 
चै-यहां पर क्ली विकारा को पररुपरा से 
जिस से आनन्द्सय को आनन्दमय का 
स से उपासना झे लिये भी आनन्दुसय 
अर्प भो सत FAR 


पुरुषोन्ररसमवर्लस्साट्वर एतस्मादनन 
न्योन्तर आत्मा विज्ञानमय इति! अ 
| मात्या agaaa है च हेतु में है 
| सम्बन्ध वेद्‌ ने उपदेश किया है लि 
` प्राघान्य नहीं है और आनन्द प्रचुर कहने से दुःख k | 
अंद्वितीय से “Cafe? रसं gari लब्ध्वाननदी अवतोति ॥ ९९॥ ह 

। ` naa Ag इस सूत्र और ताराचन्द्र दे भावानुवाद रा यहाँ छ्या 
प्रयोजन है ? दवासी जी के त्रेत Taga से विरुद्ध ब कौनसा पद है? 
तथा ada agea का कौनसा पद्‌ है? जब नहीं है त ag की कुछ है 
सिद्धि नहीं, सिवाय पुस्तक बड़ा करने Ri स्वामी जी ने जो इस a a 

| तन कर सत्याधैप्रज्ञाश में लिखा है और अर्थ किया है 
कि “ ब्रह्म में जीव का योग खा जीव में ब्रह्म का योग आलि छरने से 
जीव और ब्रह्म भिन्न हैं" और “ताद्त्स्य से डेश्वर को देखे) यह आप का 
अर्थ सूल से किसी प्रकार नहीं निकलता, न vata से॥ ९१॥ 


qo fao मा० go २९८ से- = 
कि हिरणपमया घिकरण--अन्‍्तस्तदुर्ना पदेशात्‌ २०” परमेश्वरस्य थमो इहो 


| भदिश्यन्त इति सौत्रोनुवाद्‌ः । छ'न्दोग्य के प्रथसाच्यायसें sgia उप 
$ छेबोच गौण उपास्यो का उपदेश किया है दोह. यह (क सून क क a 

| Ruana पुरुष है और ऋक्सास SET युः a ब्रह्म he a 
. सब पापों से मुक्त अद्वितीय इश्वर कहा है यह aR > aaa e 
“सेवक्तत्सासतदक्यघन्तद्यजस्तद्त्रह्ेति उदेति इवसवभ्यः m y | 
यएषोन्तरादित्ये हिररमयः पुरुषों gua इत्यादि से ( सढ) ee abe 
विद्या कमे की अतिशय से बड़ा होक सूयो दि प्राप्त STS कहाहे या नित्य 
दु देधर है फिररूपी सनने से संसारी है न कि देख नीरूप से निरूपका | 


भपने पक्ष का पोषक ज 
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रूप उपासना के लिये मान लिया है “अशळ्द्मस्पशे सरूपसव्ययम्‌* इस af 
७१ | 


. के लिखे हिरण्नयाधिकरण से झी स्वामी जी के सिद्धान्त पर क्या दोष आया 


net किन्तु उसो में है, 
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से भौर देशकर अपनी सत्ता से ही निराधार ठहरा है “सक्षगव कस्सिन्प्रति, | | 
{ष्ठत इति स्वे सहिस्नोलि ` इस वाकोदाब्यरूप ata से निविकार अनन्त | 
“भाळाशबत्सवेगतश्व नित्यः” इस श्रुति से कभी २ विकारो से भो कहाते | 
sags: सवेगन्धः सवरस" इत्यादि श्रुति से तात्पयं यह है कि जो बाहर | त्य 
गन्ध रसादि देखते हैं सो सब इश्वर को सत्ता हो है और न फि agga | 

कठिनादि वस्तु कुछ ही हे तिस से इश्वर हो सूये और नेत्रके बोच उपदिष्ट 
है “सोसाबहम्‌” दो सें हूं ॥ २० ॥ | बि 

प्रत्युत्तर-अन्तस्तद्ुसे> अथात्‌ इस व्रतम के अन्तयोसी आदि धसे कथन 

किये हैं और जोब छे भीतर व्यापक AR से व्याप्य जीव व्यापक ब्रह्म पे | 
faa है । इस स्वामी शी के अथे में आप ने क्या दूषण दिया ? भोर आप 


नट 


आर आप के ताराचन्द्री अथे सें Fag तत्साम०” का स्वामीजी के fang 
द्या तात्पर्ये है? nega (बल्कि)--- न 
| अशब्दमरपशमरूपमव्ययमू 
f- इस आप हो के लिखे वाक्य से परमात्मा का शब्द्रुपशो दि रहित 
नराकार होना साकार जगत्‌ से उस के भिन्न होने को जताता है इस लिये । 
आप “ स्वस्यैव पादे कुठारप्रहार:” का कास करते हैँ ॥ 
स भगव कस्मिन्प्रतिष्ठित इति स्वे महिस्बिहति | 
इस आप के लिखे वाक्य का भी यह अथे gar कि हे$मगवन्‌ ! वरई 
(ae) किस में स्थित है? उत्तर-अपनी सहिमा में । आला इस से at | 
स्वामी जी के किस पक्ष का निराकरण हुवा ? किसी का नहीं । घल्किभाप 


ने ही “ निविकार cara” लिखा है सो विकारी जगत्‌ से निर्विकार ६ | 
परमात्मा भिन्न हुवा । झौर--- ब 


weg g a 


JAFE: सर्वगन्धः सर्वरसः a 
. कामथ यदि यह सानंगे कि परसात्मा सें ही समस्त कास गन्ध और | 
रस हैं। ती आप हो की पूर्वोद'त | 
से विरोध भावेगा । इस लिये पर 
व्यापकता मे, प॒थिव्यादि भिन्न जग 


“अशर मस्पशेसरूपसव्ययम्‌” इस उपनिषद 
सात्मा में सवेगन्धादि निज के नहीं कए ॥ 
त्‌ के गन्धादि गुण उस परमेश्वर से बाई 
यह तात्पये समझना चाहिये ॥ २० N 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


एकादुशससुल्लासः 


zo ति० AIO GO २९८ से- 
“क्षेदुव्यपदेशाचान्यः ३११ जो yaa 
| झाघार और Sat आधेय जानपड़ता 


~ e 
छै इससे ge अन्य है इस क्षेदसे सूयं 
है यह अथे इस श्रतिसे लिया है 
वेद्यस्यादित्यः शरीरं य afg- 


| यभादित्ये दित्यादन्तरोय आदित्योन 
[है | यआदित्य लिष्टन्नादित्य्द्न्त x दः 
पे | त्यमन्तरोयसयत्येषते आत्मान्तरयोस्पसृत इति । FES यह tag |W! कि fuaa 
दुत | इश्वरही है न कि देवतादि इसका ad भी स्वामी जीने गड़घड़में लिखा z । 
ष्ट प्रत्यत्तर-आप भी at “जो सूर्य में है? यह लिखते हैं । जिस से = 
a दि घे में ब्र q झिन्न । और 
| कि qa aw नहीं किन्तु सूय HAG हे । तब ब्रह्म से सूर्य भि हो हुआ 


पन | य आदित्ये ति्ठ्नादित्यादन्तरः 
॥ आओ आदित्य में स्थित है और आदित्य से क्रिन्न है ॥ 
. यमादित्यो न वेद्‌ 

जिस को आदित्य नहीं जानता । जड़ होने से कि सुक 4 देश्वर व्या- 
पक है । यह सूय्योदि जड़ लोक नहीं जानते | इस में स्वामी जी ने गए ag 
wat फी? किन्त आप इस का उत्तर eat नहीं देते कि इस प्रकार सूयं हो 
| ब्रन है, qa से निल्न नहीं । महात्मा जी ! यह नियोग को घसको नहीं है, 
` थे वेदान्त के ब्रह्मविद्या के सूत्र हैं, ज़रा सम्झल कर बेठिये ॥२९॥ 
go fae RTO Yo २९९- 

“सनोभयाधिकरण-अनुपपत्तेस्तु न शारीरः He ९ पा० २ Ye ३” सनो- 
सय ब्रह्म है और जीवमें सत्यसंकल्पादि गुणोंका असम्भश्र है faea सनोस- 
यादि चमसे उपास्य नहीं दै यहां कडेएक शंका सूत्र देकर पीळ सिद्धान्त सूत्र 
लिखा 2 किः- 

५ अभेकौकर्त्वात्तद्व्यपद्शाच्च नेतिचन्ननिचाय्यत्वादेवं व्योसबच्च ॥9 ॥ 
अर्भकं बाल्यं अलपं वा ओको नीडं हत्स्यानं निचाय्यत्वादेव हत्पुण्डरी के द्रष्टव्यः 
वा उपास्यःव्योमदत्‌ यथा सबंगतसपिसत्‌ व्योस शूचीपाशद्यपेक्षया अभे कौ के 
| aiaa व्यपदिश्यते इति एवभेव ब्रत्नापि ` चान यवशे मी छोटा HET है 
$ भणोयान्द्रोहेबा यवाद्वेति आराग्रमात्र इति । इेश्व ही जीव यहां कहा है जेते 

_ सब प्थ्वीका पति अधिपति फट्टाता है बालकके ह॒द्यसा, और चान जसे 
छोटा इत्यादि उपाधियोंके भे दसे ब्रह्म उपासनाके लिये कहा है न कि स्वरू 
से जैसा अनन्त व्योम घटाकाश सठाकाशादिकोंसे छोटा कहा है इसोसे 
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२3% 
अब रपाकरके यह तौ बतलाइये कि यदि थे agga हैं और ” अभेकौ? nat. 


“का आप के अभिमतः agra सूत्र में उत्तर क्या 2 ? कळ भी नहीं 1 qa 


एषमआत्मान्तहंरय इति ॥ 


zana? सूत्रों सें शङ्का नहीं की है कि न्लु इस सूत्र पर a Rà yl र 
इस सूत्र का स्वासी जो यह अथे करते हैं कि शारीर अर्थात * शरीरचारे | 
जीव ब्रह्म नहीं. wits (अनुपपत्तेः) ब्रह्म के गुण कमे canta जीघ सें nat 
इसी को पुष्टि में अगला सूत्र हेतु देता है कि- 3 

i कत्तेकमेव्यपदेशा चू ९। २। 9 | 
जीव परमेश्वर की प्र/प्ति का sul हे और ब्रक्ष कमे है क्योंकि ” एत.| बै 


सितः प्रेत्पा,भिसंभवितास्सि > सें कहा हे कि जीवात्मा कहता है fe al E 
परप्तात्मा को यहां से मर कर प्राप्त होऊंगा । i | त्‌ 
यह वाक्य आप के उसी ताराचन्द्री भाषानुवाद्‌ सें भी उपस्थित है 
देख लीजिये । तब जीन aw को प्राप्त करने वाला होने से aut और ब्रत : 
राप्य होने से कमे है। इस से दोनों faa हैं ॥ तथा - 

शब्द्विशेषात्‌ १।२।५ 
- . भयनन्तरात्मन्‌ पुरुषः । इस वाक्य में आत्मा के सीलर परुष परमातमा । 
कहा है इस शब्दविशेष से भौर “तस में बह ऐसा कहने से सप्तमी aaa , 
इस जीव ब्रह्म के भेद को जताती है। यह वाक्य भी आप हो के माने और | 


` तद्वत किये लाराचन्द्री अनुवाद में उपस्थित है । तथा-- TE 


‘ta RAIA १। २।६ | 
इष पर at ताराचन्न्द्र ने गीता को स्मृति मान कर TELAT ATT । 

„शरः सवभूतानां gaisa fagia | 

इस गोतावाक्य के प्रमाण से लिखा है । जिस का यह तात्पये है कि | 
UE tt नहों किन्तु स्मृतिवाक्य में भो जीवात्माओं के हदय मे 
परमात्मा का स्थित होना कहा है, जिस से सेद्‌ fag है ॥ è 
__यदि आप अपने लेखाजुसार इन सूत्रों को लिख देते तौ सब भेद सु / 
जाता कि स्वामी जी ने gage का उत्तरपक्ष किया है बा शङ्कराचार्य ने । | 


यह सिद्धान्त सूत्र हे तौ इन TAN में प्रतिपादित जीव ब्रह्म की मिलती |. 


ps nn कहे हेतुओं का अगले सूत्र में खण्डन नहीं तब इस को pe 
सूत्र और इन पिछलों को शङ्कासूत्र बतलाना aq नहीं तो क्या है ई 


ज्य 
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_ ŘŘŮō——— a क्क 


i E = = 
जाप का सिद्धानलसूज आर आप का लिखा अथे ऊपर च्टूधृत कर चुके हं । 


00 
GS क्ष निक 
gaat बतलाइये इस में क्या उत्तर हे ' प्रत्युत इस सूत्र के a ग्य हैं: 
ay 
Z 


Ñ a क rea जा 

॥ अर्भकौकस्त्बात्तठुव्यपदेशाच नेति चेत्‌ 

यदि पूर्वे हेतुओं को बालकों का घरवा होने से व्यपदेश मात्र सानो तौ- 
na २७ 


ti z TPES ~ 
| न [anaa व्योमवञ्च्‌ 
नहीं बनता, द्यों कि Sq वा प्राप्य होने से । जैसे आकाश प्रत्यक वस्तु 
पत. | के भीलर दै; परन्तु भीतर ही नहीं किन्तु बाहर भी है, इसी प्रकार परमात्मा 
१ 5 भे वि 1 y Aye 
हुम क्षिवल हुदूयों के भीलर हो नहीं किन्तु बाहर मी हे aa कि 


| तदन्तरस्य GATT तदु सर्वेस्याऽस्य वाह्यतः | यजु? ४० | ४ 
ह ag इस सब के भलर और दही बाहर at है। जीव हृदय के भीतर 
AW) हो है, बाहर नहीं | इस लिये जीव gt ae नहीं है, किन्तु मिनन है ॥ 

qo लि० भा० Yo २९९ | 

a संभोगप्राञ्चिरिति चेन्न वेशेष्पात्‌ ८ ` wana ब्रह्म का सब प्राणियों के 
" | हृदय में सम्बन्ध से और चेतनरूप से और एकत्व से और शारोर के अभेद से 
_ सुख दुःखादि को प्राप्ति सम्यक्‌ हो अन्यसंसारी केन होने से र न्त 
| वितीति” इससे फिर सोपाधिक मानने से उपाधि धमे दुःखादि को प्राप्ति न 
| : होगी क्योंकि उपाधि fara सें नहीं होती है इस से ब्रह्म में भोग at गन्धि 
भी नहों है जीव ब्रह्म का भेद मिश्याज्ञानसे है और ज्ञानसे अभेद हे इस्से 
“ अनश्नन्नन्यो क्रिचाकशी ति» SUM घमोघमे साधन सुखदुः खाद्‌ सान एक 
है और दूसरा अपहतपाप्लादि सान है इस विशेष अथोत्‌ RI जी सम्बन्ध ; 
atagt कार्य होता है तो व्योनाद्कोभी दाहादि होना चाहिये सवेगताने- 
कात्सवादीकोभी उक्त चोद्यपरिहार समान है और जो शास्त्र जी बपरको प 
. कहते हैं ते esata द्वारा संयोगको निवृत्ति भी कहते हैं Wa aana 
“ag ब्रहास्मी ति ” इत्यादि जैले किसी ने व्योनको सलिन कहा ती क्या 
वोह मलिन हो सक्ता है तिस्से aq जीब उपास्य नहीं कहा किन्तु we 
हो तैसे मिथ्या ज्ञानसे योग और सम्यक्‌ ज्ञानसे ऐक्य हे यही विशेषहै तिस्से 
Wah क्षोगगन्थक्षी नहरों कल्प सूक्ते हैं इत्यादि ॥ यहां-सनोसयादि प्रकरण 
है जीव इश्वर भिन्न अधिकरण नहीं है ॥ a $ ) 
E nanyi सूत्र में रत को “व्योसबत> आकाश के तुल्य व्यापक दोसा टर 
लिसा है । उस से यह शङ्का किसी को न हो कि आकाशवत, व्यापक gat te 
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सस को सम्भोगशाप्ति हो सकती हे? अर्थात्‌ क्या बरह्म को न मास हे 
है? “उत्तर-”न वेशेष्यात नहीं, क्योंकि विशेषता है। और आपने faa. 
घता का वाक्य स्वयं लिखा है कि ” अनश्नन्नन्यो अभिचाकशोति > 
अथोत्‌ जीव से अन्य ब्रह्म हे जो भोगरहित साक्षी मात्र हे। इम लिये | 

यह सूत्र भी स्वामी ज़ के स्वीकृत भेदपक्ष का पोषक है । “तश्वस मि, ay 
ब्रह्मास्मि) इन वाक्यों का इस ( संप्ोगप्रा० ) सूत्र से सम्बन्ध gt नहीं, यह | 
वेद'न्त के न समझने बळे ar आग्रही अद्वेतवादियों का ढंग है कि जिम | o 
वाक्य में स्पष्ट Za आया और उस का अथै Gaara से भी अपने पक्ष में न 
Bal सहां फट "तत्त्वमपि, अह ब्रह्मास्मि) को ले ead हैं । यदि सनी मयाघि, |. 
करण होने से भेर fag नहीं होता ती अभेद at सिद्ध न होवे। ष्योंकि | 
AAS भी तौ नहीं है । परन्तु इन अधिकरणों का Ag जानना सा- 
चारण बात नहीं है कि लिया उठाकर छाप दिया ncn फिर दू०लि०M०५०३०० 

” गुहाथिकरण-गुहां प्रविष्टावात्मानौ हि तदशनात्‌ ११९ कठबल्ली से सुना 

है कि सुकत का फल नरदेह है और वही परब्रह्म की प्राप्ति का स्थान है| 
बिद्य'श्तादि के stag से फिर देह में या हृद्य सें ब्रह्म जीव ठहरे हैं और 
कमे फल को पाता है और न कि बुद्धि जीव हैं ag और अजड़ के ५ 

से जड़ बुद्धि सुकृतपान नहीं कर aw! है चेतना क्षेत्रज्ञ कर सत्ता है एक कत्री | २ 

अन्य अक्षत्री इन को देख कह सक्ते हैं कि क्षत्री चलते हैं उपचार से जोसे, तैसे | 

जोब पाता और देश अपाता दोनों संग से पाता कहे हैं faea Ma देश | 

हैं, या जीव -पीता देश पिवाता है छाया और आतपकी arg जीव दु ृयमें | 

प्रत्यक्षमें और बहन श्रलिसे दिखाताहे “गुहाहितङ्गहुरेष्ठ पुराणं यो वेद निहितं | 

गुहायां परमे व्योमन्‌ आत्सानसन्विच्छ गुहां प्रष्टसिलि” जैसे लोकमें इस | 

MAT दूसरा लाओ यह HEAR न घोड़ा न Far लाता है किन्तु गौही | 

लाता हे faa चेतन जीब ब्रह्म ममस्त्रसाबवाछे हैं और नकि विषम स्वभा” | 
षवाले जड़ चेतन बुद्धि Mag और समान चमे हो नेसे एक है केवल ठपाधिते | 


मत्युत्तर-आप ने २ दो सूत्र बिच के जो छोड़ दिये हैं, उन्हें और निठा y 
लीजिये, वे ये हैं-- à “7 E 
HAT चराचरग्रहणात्‌ IRIEN प्रकरणाच १। २ । १० { | 
O (।चरमात्र का ग्रहण करने से परमात्मा सब का ग्राइक At है त ह 
प्रकरण से भी यहां परमात्मा हो का ग्रहण है, मन आदि का age । 
Man यह सूत्र है, आप ने जिसे अपना पक्षपोषक समझकर लिखा दै (ge 
मविष्टावात्मानौ ) इस सें आत्मानो इस द्विवचन से अत्यन्त स्पष्ट 
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ता | जाला get ने प्रविष्ट हैं US जोवात्सा, दूसरा UTAT | यह कहना 
समान थमे ( दोनों चेतन ) होने से एक हैं , ठीक नहीं । यदि एक 
| पहने का तात्पर्ये चैतन्य ardana है तौ ठोक है अथात्‌ चेतनता र्मे 
जैसे मनुष्य मनुष्य एक इत्यादि परन्तु बिशेष से दोनों 


| दोनो एक खे छ्न : k 
जिन्न हैं, न कि उपाधि से । क्योंकि जीव एकदेशीय 22 से उपाधियुक्त 
| होता है, ब्रह्म ती सर्वेदेशीय हे ठसे कोडे उपाधि उपहित नहीं कर सकता । 
| उपाधि चेरे को कहते हैं, त्रत सब से बढ़ा होने से घिर नहीं सकता इस 
Rar उपाधि से ब्रम ही जीव बन गया ” यह सलकना खस हे॥११॥ 
go fao क्षा० १० ३०० qo २० से- 
अन्त यौश्यचिदेवादिषु तहुमेव्यपदेशात्‌ 


& टि 
>| अन्तयोसी परसात्मा अधिदेवादिषु एथिव्यादिषु afaanela कुतः ie 
1 तस्य. घरसात्मंनः धस्रेणां गुणानां व्यपदेशनात्‌ | AIG: । वहदारणय 
` 


पांचवें अध्याय में याजवल्क्यने उद्दालक से कडा कि एथिव्यादि में = 
| सो ईश्वर है क्योंकि प॒थिघी में रहता है पर उस को एथिदी नहीं git । 
| फिर ज्ञान और aga गुणों का उसो सें संभव है इस से“ यहमत तक 


रि र fa कि “एथिव्यांतिछच्‌ 
परंच लोकं सर्वाणि भूतानि योन्तरोघसिति ° फिर कहा कि qi 


में | विकत न तर 

त एथिव्या अन्तरोप्य्यं एयिदीं न ag यस्य एथिबोंशरोरं यः bps 
मान किले चर: 

इस | यसयत्येष त भात्मान्तर्याम्यसृतः * इत्यादि ऐसा वाक्य में न के अधिदे 

a गा देवता र i सं न्त परमात्मा 

1) afer अभिमानी देवता या योगो या aga संज्ञा है fara प | 


अन्तयोमी agaaga से ॥ ` 


( भन्तयोसी ) 


| परमात्मा अन्तयोसी हे ॥ l भी नही शोतो 
| इतनेसे खासी जी के पक्ष Agang का खण्डन कुठ 5 eee ua 
A faa आप ही के agua किये छुवे उपलिषद्वाकयों से उस का ७. र 
देवों से किन्न पथिव्यादि का अन्तघोसी होना पाया जाता RI २७७४. 
Re 5 ३३७ ह 3 ~ £ BE "याट i | त्य 
य: एथिव्यां तिष्ठन्‌ एथिव्या अन्तरोयं वो त 
ka F z > “८ i ड्‌ 1 ros ५४ J x = 


X सेव्यपद्शात्‌ ) उस परसात्म के चर्म का व्यपदेश होने से 


x 


Ee 


प्रत्युत्तर-सूत्राथे यह है fe ( अधिदेवा दिषु ) पृथिव्यादि देवों में ( तह - 


ENa 
hs 


R क्ि-परमाल्मा- अद्रश्यत्व आदि गुण बाला 2 क्यों फि अद्वृश्यत्वादि चमे उप' | i 
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जिसे एथिवो नहीं जानती । इत्यादि ॥ 
go लि० भ0 Go ३०१ पं० १ से- 
शारोरश्चो्येपिहिभेदेनेनसघीयते २० 4 
करव और साध्यन्दिन जे दौनों जीव से अलग डेश्वरको पढ़ले हैं तिस al 
जोब भो अन्तयोमी नही है और न प्रधान है किन्तु अन्तयासी da; | 
काणव: ” यो विज्ञाने तिष्ठन्‌ ` इति साध्यन्दिनः ” यआत्मनि तिष्ठन्नात्मा 
नमन्तरो भवति? अणु से अणु और महान्‌ से महान्‌ एथिवी व्योमादि सब बस्त 
सें अन्तयांसी को कहने से परमात्मा ही सर्वव्यापक हे अन्तयामी और fame {i 
नसय शारीर है इत्यादि सब कुछ aw हो हे यह अधिकरण aw होको छ 


| प 


' कहते हैं जाते हैं जीव अज्ञानतक है जब यथाथ अनुभव हुआ at सब कुछ उ 


बो ही है अब आगे का सूत्र भूतयोनि प्रकरण का है ॥ i 
o मह्युत्तर-इस सूत्र में भी इस से gad सूत्र ( नच स्मात्तेनतद्ठुमोभिला' 

लापात 1२। १९) में से “टन " की अनुवृत्ति है। और at यह है हि| 
। ( शारीरश्च न') शरीरधारी जीवात्सा क्षी अन्तयासी नहीं हे । घयों कि (उप 
हो ) दोनों कारव और साध्यन्दिन शाखा बाले amg ( एनम्‌) | 
इस जी वात्मा को ( भेदेन ) ब्रह्म से भिन्न भाव से (daa ) पढ़ते हैं।| 
इस में भो भेद ही fag हुआ, अज्ञेद नहीं । आप ने भो अपने अथे | 
उपनिषद्वाक्य लिखा है fe— 
य आत्मनि ततिष्ठक्रात्मानमन्तरो यमयति, इत्यादि | 

जो marar के भीतर रहता और उस का अन्सयासो है ॥ 

Re ति० ० go ३०१ पं० ९ सें सूत्र हे कि- 
अदृश्यत्वादिगुणको धर्मोक्तेः ॥ २ । २१ ॥ 
मत्उुत्तर- यह सूत्र मी अद्वेतवाद को नहीं कहता । इस का सरलार्थ यह 


ian ४. > ed 3 adi 


निषद्‌ में कहे हैं जैसा fe on | 
द्‌ ; प के हो शाङ्करभा व्हा वाकी ) 
SUA है किः ` SUIS अष y 


यत्तदद्रेश्थमग्राह्ममगोत्रमवर्ण मचल्लुःश्रोज तदपाणिपादम्‌ | \ 
भषोत्‌ वह AW Agu, TUM, अगोत्र, बणेरहित, आंख कान | 1s 
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। aa रहित है इत्यादि । बह इत्यादि । वही प्राणिमात्र का स्त्रष्टा है। बस इस से झो 
| | किसी प्रकार खासी जी के पक्ष पर कोड दूषण नहीं आला ॥ 
| यः सर्वज्ञः सवविक्मस्य ज्ञानमयं तपस्तस्मा- 
। apg नास BIA च जायते इति ४ 
ia / इस का न आप ने पता दिया, न अर्थे लिखा, न यह लिखा है कि इम 
en | ने हमारे पक्ष की यह सिद्धि और विपक्ष. को यह हानि है । पाठकों के 
बस्तु| भवलोकनाथ हस इस का अथे लिखते हैं- 
ज्ञा, “ जो सर्वेज्ञ और सब कुछ प्राप्त किये ga हैं, जिस का ज्ञान ही तप है, 
a) ag aw दे । उस के तप अथोत्‌ ज्ञान वा सङ्कल्प से नास रूप और अन्न 
उत्पन्न हो जाता है अथोत्‌ शब ag चाहता है, तब हो नास रूप सौर अन्नको 
उत्पन्न कर Sat हे? n 
| qe लि० मा० Yo ३०९ पं० १9 I- 


“विशेषणक्षेद्व्यपदेश।भ्यां नेतरी २२ 

इतश्चपरेशएब प्रूतथोनिनेशारोरः प्रधान चेति > 

जीव भूतोंका कारण नहीं हो सक्ता है षयोंकि अमूर्त पुरुष बाइरभीतर 
| इत्यादि विशेषणोंसे व्यापकब्रह्मही कहा है नकि परिच्छिन्न जीव इससे "दिव्यो - 
al ada: इत्यादि और प्रधान भी भूतों का कारण नहीं हो सकता हव क्योकि 
| प्रधान से HAY का कारण अलग STR, इससे “अक्षरात्परतः पर इति अक्षर 
| _भव्याकृतंनासरूपबी जश क्तिरूपं भूतसूच्ममी शवराश्रय॑न्तस्यैकोपाथि्ूतं सबंस्माल्‌ 
| सिकारास्परो य अबिकारस्तस्माह्परतः पर इति भेदेन ठपपदेशात्परसिङ्‌ 
| विवक्षितन्दृशंयली ति” 

| प्रत्यत्तर-मला इस से आप का पक्ष क्या fag डवा? जब कि आप et 
L Raa हैं कि-जीवात्मा परिच्छिन्न एकदेशीय होने से जगत्को नहों हो 
सकता और प्रधान वा प्रकृति भी जगत्कत्तो नहों है । कयोंकि- 


दिव्यो ह्यमूतं:पुरु षस्सबाह्याभ्यन्तरोह्यज: | 
अप्राणोह्ममनाः शुभ्र इत्यादि ॥ . 


4 रहित हे ॥ जर प्रकति इस (ea स्वयं जगत्‌ नहों रच सकती कि-- 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ५ 
fa क 


| | aman के हो ये विशेषण हो सकते हैं कि दिव्य है, सृत्तिरहित है, | 
ay परुष है, बाहर भीतर व्यापक है, अजन्मा है, प्राणादि वा सन आदि ə 
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३९४: कास्करप्रकाशे : 


if es परा अक्षरात्‌ परतः परः 
- आत्मा अविनाशी प्रधान प्रकृति से फ्री पर अर्थ ae 
त्‌ सूचन 

भाप ने ही अपने अथै सें agya किये हैं ॥ we ते i 
zo ति० क्षा० Yo ३०९ पं० २४ में-रुपोपन्यासाब्च इत्यादि 2 x 
वाद्‌ fag किया है u ant ae 


` अत्युच्तर आप के ही उद्धत उपनिषदादि ङ्ग | 

व्यासमूत्रीं को galar सङ्गतिसहित इस सूत्र का woe ord wee “ 

रूपोपन्यासाञ्च 1 २ । २३ ॥ E. 

sata परमात्मा को व्यापकता में ही रूपों का उपन्यास ata किया | 
गया है, न कि जीव वा प्रकृति में । इस लिये ya सूत्र में कहा (नेतरौ) sts] 
है कि जीव वा प्रकृति जगत्‌ के कत्तो wet हैं। रूप वाले पदार्थों को इर 
अकार परात्मा में उपन्यस्त किया है f- | 


= ec ie ते 
| E Sgt चन्द्रसूस्या दिशः श्रोत्रे at- \ 
Ee nazmiy वेदाः । वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य 
à ह म्या 'टाथवी ह्यष सर्वेभूतान्तरात्मा इति n 
ही धाय भूतों का अन्तरात्मा (अन्तर्या सी) है षयो कि 
चेद्‌, चायु प्राण SS) के तुल्य है, चन्द्र सूये आंखों के, दिशाये कान, वाणी 
» हदय जगत्‌ और एथिवी पांव के तुल्य है। इस प्रकार परमाला | 


j ie ञे at ee à 

Ft Re aa ‘Coie एथिवो आदि नामरूप बाले पदाथा क| 

faa प्रकार आंख ज ब वा प्रकृति सें नहो । इस से भौ मेद fag है क्योंकि | 

oe पाख, कान, हाथ, पांव, प्राण आदि से जीवात्मा भिन्न है, gal | 
i Wy चन्दर, एचियो आदि से इन का अन्तरात्मा faa है ॥ I 

be: aa TRE st महाराज | आप के a बलदेवप्रसाद जी हौ | 

४ ted आचाय हैं, फिर आप ने क्या तन्त्र नहीं पडे? जो araa 

af ह न, aa का कुछ भी समाधान न किया- | | 

` भस्म मांसं च मीनं FR. 

` एते पञ्च मकाराः किय T 
CR RR + स्युर्मोक्षदा हि SW युग ay 


i कालोतन्त्रादि स. 
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A 


> S aS E 
प्रवृत्ते भेरवी चक्रे सवे ant द्विजातयः | 
~ a Si eN = of ण डी a q 
निङ्त्ते सैरवीचक्रे सव ani: TAR एथक्‌ ॥ 
BST बतन्त्र 
diet पीत्वा पुनः पीत्वा यावत्पतति भूतले । 
पनरुत्याय बै पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते ॥ 
~) 
सहानिवोणतन्त्र 
: Comet ~ ~ ~ € ~ १ 
माठयोनिं परित्यज्य विहरत्सवयो निषु । 
 वेदशास्त्रपुराणानि सामान्यर्गाणका इत्र ॥ 
VHA शाम्भवी मुद्रा गुप्ता कुलवधूरिव | 
py, ज्ञानसंकलिनोतन्त्र - 
रजस्वला पुष्करं तीर्थं चाण्डाली तु स्वयं काशी । 
चमेकारी प्रयागः स्याद्रजकी मथुरा AAT ॥ 
अयोध्या THAT प्रोक्ता । 
N“ = 
रूद्यामल तन्त्र 
| भाप को तौ. चाहिये था कि इन सहानिन्दित सम्प्रदायी कार्यो का भी 
„| पक्ष लेकर पुष्टि करते । वा इन शोकों के अथे फेरते वा असान्य बताते i 
कालिदासप्रकरणम्‌ 
qo fae भा० yo ३८२ पं० ११ से ` — 
a समोक्षा-यही तौ दृयानन्द्‌ जी ने निधडक हो लेखनी चलाडे 2 wer 
| Stadt पुस्तक इतिहास ओजप्रघन्धादि में यह लिखा है कि कालीदास गड- _ | 
रिया था और स्वाभी जी नेशत्र॒ता से कालिदास को गडरिया बताया eat | 
कि इन सहाकवि के ग्रन्थों को “जिस का नाम इरलेंडीय प भी गौरब 
हे साय लेते हैं * पढ़ने का निषेध छ्या है और भ्ोजप्रबन्ध में कहो भी 
कालिदास को गडरिया नहीं लिखा है किन्तु राजा को सम्मा में नब 


भी चा मौर स्वानी जी ती जाति कमे से भानते हैं तौ उन नतालुः | 
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eer 


` के समान निरक्षरों को eal रुपयों का दान मिलता था, और न आज कछ 


सब अन्य संप्रदायियें को गाली हो क्यों न हुई ? 
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३५६ भाष्कर प्रकाश 


> | 


गडरिया जाति रही at स्वामी जी के ही ग्रन्थों से स्वामी जी का wees हो गया 

प्रत्युत्त-स्वामी जी ने कालिदास को गड़रिया कहीं नहों लिखा, आप 
के हृदय में संस्कार होगा, आप ने कहीं अन्यत्र सुना होगा । स्वामी जीने | 
तो भोज विक्रम कालिदासादि को अपने समय में कुछ प्रशंसा की हे कि दन 
के समय में संस्कृत का प्रचार हुआ। उन के काव्यो का पढ़ना इस लिये वर्जित | 
किया है कि अनाषं ग्रन्थों के पाठ से आष udi के प्रचार और पाठ में 
बाचा पढ़ती है। तथा काव्य प्रायः कामासक्ति के उट्टोधक होते हैं । और | 
यदि ag गडरिया हो कर भो मोज की ससा के नघरबो में था तौ स्वामी | 
जी का गुण कमे स्वभावानुसार वर्ण सानना दूषित नहीं हुवा प्रत्युत भोज 
भी जन्म मे निकृष्ट जाति तक को उत्तम गुण कमे स्वभावयुक्क पाय उस की 
प्रतिष्ठा करता था और अपनो सभा के विद्वान्‌ पुरुषों में लेलेता था, जिससे 


सब कोडे विद्वान्‌ होने का प्रयत्न करता था । आज करू के समान निरक्षर पुरो- 
हितों को लीक बन्धो न थो और न हरिद्वार प्रयाग गया के uag आदि | 


Wow A, ow a 


के काशी के पणिहतो के सा जात्यमिमान था कि एक धाराप्रवाह संस्कृत | 
भाषण करने वाले प्रतिष्ठित ves सदाचोरी कायस्थ को केवल कायस्य कुल 
में जन्म लेने सान से वेद्पाठ ant में बैठने तक का अनधिकारी ससका ॥ 


रुद्राक्षप्रकरणम्‌ 
O Go भा? ए० ३०३ We ९ से-रुद्रक्षघारण को Gat का ऐसा ही चि 
बताया है, जैसा संन्यासी लोगो का aq पथक होता है इत्यादि ॥ ! 
अत्युत्तर यदि Var है तौ केबल Jai के लिये विधान होता । परन्तु ( 
उस में ती रुद्राक्षह्वीन पुरुषो को घिक्कार (लानत) लिखी हे । फिर बैष्णवादि 


qo fae मा० Wo ३०३ to १९ से- | ५ 

'सनोक्षा-राणा भोज के बनाये संजी बरु ग्रन्थ का पता और उन ag A 
का वृत्तान्त फहांतक लिखे इम ने कड़े रजिस्टरी चिट्ठी झिरडस्यान को ब्राह्मणों | 
के ya भेजी at जिस में ऊपर लिखा व्यौरा स्पष्ट लिख दिया था उस में से दी \ 
त्यानी से उत्तर भाया है कि यह सब बात मिथ्या है यहां कोई “2 i 
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हमारे पास नहीं जिस में ऐसी बाते लिखी हों इस कारण न fan मे ऐसी आते टिसी हो इस कारण स्वामी जी का at का 
कहना भौर चौबेजी के कहना दोनों अप्रमाण हैं भोज के समय जितने ग्रन्थ 
| aa हैं वह अद्यावधि उन्हीं के नास से विख्यात हैं जो उन के कत्ता हैं 
| हलो झोकों को व्यातजी के नास से रचने से उन्हें क्या लाभ था पहले 
| स्वयं दयानन्द जी कहते ये ATA जी ने २४.००० सहस्त्र सोक का महाभारत 
| बनाया अब चार सहस्त्र ही का वर्णन किया है फिर व्यासजी ने प्रतिज्ञा की 
है कि में इस ग्रन्थ में ८८०० कूट झोक BRAT “ ant झोकसहस्त्राणि aut 
` झोकशतानि चेति ` जिन्हे में और शुकदेव जानता हू संजय AY कर सक्ता र 
। है या नहीं जिस के अथे में क्षणमत्र naQa विचार करते ञ्य इस अवसर 
| मं व्यासजी बहुत झोक बना लेते थे वैशम्पायन ने इस को प्रशंसा को छे 
| जो इस में है वह अन्यल्यान में मिलसक्ता है जो इस में aut है ag भौर 
कहीं नहीं मिलेगा । यह ग्रन्थ लक्षञ्ञोक से ga है स्वगोरोहृणपवे के अन्त में लेख 
है कि इस के पाठ से अष्टादश पुराण को श्रवण का फल होता दे तथ अनु: 
- क्रमणिका में प्रत्येक ga का वृत्तान्त और उस के अध्याय झोकों की संख्या 
| लिखी है चार सहस्त्र में तौ इस का AF मो नही समा सक्ता मौर इस के 
बिना इतिहास कहां से आवेंने क्या सत्याथैप्रकाश में से निकळेंगे और oe 
i प्रत्येक पुराणों से अष्टादश पुराणों का वर्णन है और उप्त के श्लोकों क 
| संख्या है इस्से स्पष्ट विदित है कि यह सब एक समय के बने हैं राजा भोज 
| छे ससय पुराण बना किसी प्रकार से arna agi ॥ 
| प्रत्युत्तर- ष्या आप ने Wat के रावसाइन a किक 

पत्र पाया हे? यदि नहीं पाया तो दृथा एक स्वगेवासी महात्मा को सिथ्य 
वादो लिखना ठीक नहीं । सह्घाभारत में स्वयं आदिपवे में २४००० LS 
श्लोक होना लिखा है | घह भी साध्य है । तथा नोचे लिखे क 
घ्याय २ के भारत सूबीपत्र रूप श्‍लोकों को. पढ्ने और तद्नुसारी we 
/ (नकृशे ) चक्र को देखने से ज्ञात होगा कि भोज के ससय से अब हे 

| बराबर लोग श्लोक बना कर मिलते रहे और कितने हो श्लोक घटा 

| र्थि । tat fe— 
i | at ९-भादि पर्वे | a 
) अध्यायानां शते द्वे तु संख्याते परमषिणा | 
सप्तविंशतिरच्याया व्यासेनोत्तमतेजसा ॥ १३१ ४ . 


रासद्यालु ait का कोई - 
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अत्र पर्वाण विज्ञे यमध्यायानां शतत्रयम्‌ ॥_३२० ॥ 
TAIJI तथाध्याया नब चेब तपोधना: ॥ 


"अध्यायानां शत त्वत्र पटूचत्त्रारिंशदेन ॥ ३३३ ॥ 
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२-सञ्चा पवे 


अध्यायास्सप्ततिज्ञयास्तथा ABT प्रसं शयया u gpg | 

३-नव पव : 

अत्राध्यायशते F तु संख्यायाः परिकीत्तिते ॥२०श॥ | 

एकोनसप्नतिश्रैव तथाध्यायाः प्रकीत्तिता | 
४-विराठ प 

अत्रापि परिसंख्याता अध्यायाः परमर्षिणा । 


सप्रषष्टिरथोपूणा: क्षोकानांमपि से wor ॥ २१६॥ 


५-उंद्योग पर्व 
अध्यायानां शतं प्रोक्तं षडशोतिमेहर्षिणा.॥ २४२॥ 
 ६-भीष्स पवे | 
अध्यायाना शत प्रोक्तं तथा सप्तदशा5$पर ॥ २४२॥ 
$-द्रोण पे _ 
अत्राध्यायशतं प्रोक्तन्तथाध्यायाश्च सप्ततिः ॥ २६९.॥ | 
८५-फण पब : i 
एकोनसप्ततिः प्रोक्ता अध्यायाः कणं पर्वणि ॥ २०६॥ | 
९-शल्य पव 
एकोनष ष्टिरध्यायाः पवेण्यत्र प्रकी तिता; ॥ २८०॥ 
१०-सौ प्विक पवे ' 
अष्टादशासस्मन्नध्यायाः पवेण्य क्तामहात्सना ॥३०६॥ 
१९-खोपव ` | 
सप्तावशातरध्याया: पर्वेण्यस्मिन्प्रकी त्तिताः ॥ ३२१॥ ५ 
१२-शान्ति पवे _ j 


१३-भभुशासन पव 
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fe | म TT राता ९४ wate पर्वे- 
अच्यायाना शत चव जअयाधच्यायाश कातता: ॥ ३४९ N 
११ आअमवासि wa 
द्रिचत्वारिशदृष्यायाः पर्वलदभिसख्यथा ॥ ३४० N 
१६ नौसल पर्वे- 
अष्टाध्यायाः समाख्याता: श्लोकानां च MAHAR USE 
| ९9 महाप्रस्यान qa- i 
॥ अत्राध्यायाख्चयः प्रोक्ताः ज्ञोकानां च शतत्रयम्‌ 1३६० . 
| ९८ स्वगोरीहण पर्वे- 
अध्यायाः qg संख्याताः पर्वण्यस्मिन्‌ महात्मना ॥३०७॥ 
नाम पवे faa झोका- कितने अध्याय कलकत्ते को 
नुसार होने चाहिये पुस्तक में fears _ 
९ आदि ua १३१ २२9 २३६ ९ बढ़े - 


“| र सभ ९४२ Scent & 52 ३ 


| ४ बन २०४ _ २६९ ३१४ ४५. 
by विराट्‌ ६9 9२ - ९] 
| १८६ १९९७. R 
१९७ ९२४ . 
१७० २०४ 


किन्तु परमेश्वर हो के नास हैं ॥ | 
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= ` ह 
देखिये वत्तमान प्रतापचन्द्र राय के छपाये Soest के महाक्षारल भे हौ | 

१९० अध्याय भारतलिखित सूचीपत्र से अधिक हैं आर ९५ अध्या 
न्यून हैं aa न जाने क्या २ मिलाया गया और क्या २ उत्तन विषय निकाह | 
feat गया और सुम्बडे के छापे में ती भोर at afua शोक हठ झर | 
सूचोपत्र बननेसे पहले जाने कितने मिलाये और कितने घटाये गयेहे क्योंकि | 
सूचोपत्र भी स्वयं व्यास जी ने नहीं बनाया, प्रत्युत सूतजीके पञ्चात्‌ बनाहै॥ 
` द्‌० ति? मा० Go ३०४ पं० ९ छे प० ३०३ पं० ५ तक यह आशय है कि (- 
जैनियों से पीराणिकों ने मूत्तिपूजा नहीं ली किन्तु पौराणिकोंसे जेनोलोगो | 
ने 'ली २-मुसल्मानोंके दोबायच देखकर स्वासीजी ने बेद्झ्माष्यक्ष्‌सिका रची। | 
३-तकेसङय्रह देख कर सत्याथेप्रकाश में सूत्रावछी बनादे ४-देखीभागवषादि 
में जो भिन्न २ देवतों से सृष्टि को उत्पत्ति लिखी है सो सब देवता भिन्न २ नहीं 
प्रत्यत्तत-१--जैनियों से पुराणों ने अवतार न लिये होते ती ९० मुख्य | 
अक्षतारों सं बौढु Fat के अबतार Sg देव को नवां अवतार क्यों साना जाता। | ॒ 
२-क्या सायणाचाय्ये ने भी ऋग्वेद्‌साष्य का उपोद्घात ( दीबायचा ) | 
मुसलमानों से लिया था ? ३-तकंसड्ग्रह के समान सत्याथेम्रकाश में कहीं कोई | 
सूत्रावलि संस्कृत में स्वामी जी की बनाई नहीं है ॥ ४-देवोज्ञागवतादि सब | 
पुराणों में अविरोधन्नाव से एक ही परसेश्वरके अनेक नार्मोकी व्याख्या होती| 
ती लिङ्गषुराण उपा लखनौ सन्‌ १८९५ अध्याय ९६ में शिव जी ने शरम पक्षी | 
का रुप घारण छरके aiig जी को मार डालना eit लिखा हे? aE जी | 
तौ पुराणानुसार अवतार थे । भौर शिव मी, अंसा कि-- | 
श्री भगवानवाघ-- 

_ अकाले भयमुत्पन्नं देवानामपि भैरव । ज्वलितःसं ¦ 
नटसि हाउ्निः THIF दुरासदम्‌ ॥१२॥ सान्त्वयन्‌ बोधयादी | 
त्तं तेन कि नोपशाम्यति । ततो मत्परमं भावं भर, 
< ८ ° र 
 सन्प्रदश॑य ॥ १३ ॥ सूदमं सूहमेन संहृत्य स्थूलं स्थूल 
तेजसा । वक्रमानय St च वीरभद्र ! ममाज्ञया ॥ (४ ५ 
इत्यादिष्टो गणाध्यक्षः प्रशान्तवपुरास्थित॒ः । जगाम रह 
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[सत्र यत्रास्ते नरकेशरी ॥१४॥ ततस्तं arama वीरभद्रो 


हरो हरिम्‌। उवाच वाक्यमीशानः पिता पुत्रमिवौरसम्‌ ॥१६॥ 
महादेव जी NS कि- 

हे वीरभद्र | qa ससय देवताओं को बड़ा भय हो रह है इस कारण 
| ठस चसि रूप अग्नि को शीघ्र ही जाय शान्त करो. । पहले तो मोठे 
aai से उन छो समम््रारो जो न शान्त हों at ata रूप दिखाओ । सूच 
को सूकम GNC SYS को स्थूल तेज से संवार कर “हमारी आज्ञा से नृसिंह का 
४ सुण और aq हमारे लिये SIN a यह faa जी की आज्ञा पाय 
| शान्ति से ating जी ag के समीप गये और उन छो अपने औरस पुत्र 


| A भांति समझाने छगे छिः- 
alag sam- 


eS 

जगत्सखाय भगबन्नवतीर्णासि माधव | स्थित्त्यथ च 

~ (am > A | कक € कमे Ls ~ = 
नियुक्तोखि परेण परमेष्ठिना gou ATT कूमरूप ण वारा 
| हेणोदुध्ता मही। अनेन हरिरूपेण हिरण्यकशिपुहे त; ॥१९॥ 


| अत्यन्तघोरं भगवन्‌ नरसिंहवपुस्तव | उपसंहर विश्वात्मः 


| SARA मस सब्जियों ॥ २४ ॥ 
गती | हे नसिंह जो! आप ने जगत्‌ के सुख = लिये अबतार लिया है और 


चिकार आप को दे TAT हे ॥१७॥ 
रक्षा की, FA और वाराह रूप से 
णयकशिपृ का संहार छिया, 
a अति 


परभेश्वर ने भो जगत्‌ ष्ठी रक्षा का gt अ 
मत्स्य रूप चर के आप ने इस जगत्‌ को 
| पृथिवी को घारण किया, इस नसिंह रूप से हिर 
„ | वामन रूप घर राजा बलि को बांधा । भव तुम हमारे कहने से इ 
| घोर रूप का संहर करो जगत्‌ को बहुत त्रास हो रहा है ॥ २४ 0 
ै सूत ठवाच- $ j 
इत्युक्तो वीरभद्रेण सिंहः शान्तया जिरा । 
. ततोऽधिकं महाचोरं कोपं प्राज्वाल्यड्डाउ: NRU 
i + सूत जो बोले- 
8 __हे भुनीश्वरो | इस भांति वीरभद्र जो ने बहुत फिी सी: ! हस भांति वीरभद्र जी ने बहुत शान 
_ & आप लोग कहते हैं कि शिव विष्णु एक हैं, परन्तु शिघ-न सिंह Sy 
OW कटवाता और खाल खिंचबाता R ॥ 0 eee 
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तं वचनों से नसिंहजी _ f 


ee 1. 


“RE 


को समझाया पन्तु वे न माने और इन के बचन छुन बडा ऋध E बोले कि- 


मह aga: । मृत्योमत्यु बिद्ठधि मां वीरभद्र जीवन्त्येते 
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alag उवाच- | 

. आगतोऽसि यतस्तत्र गच्छ त्वं सा हितं बद्‌ । इदानीं | 
संहरिष्यामि जगदेतच्चराचरम्‌ ॥ २६॥ सव्याभिपडूजाज्जात; | 
पुरा ब्रह्मा AGUS: | तल्ललाठससुत्पन्नो भगवान्‌ वृषभः 


VAT: NZU कालोऽस्म्यहं कालविनाशहेतुलोकान्समा हत्त- 
>) 


5) A 


मत्प्रसादेन देवा; N ३४ N 
वीरभद्र | जहां से तू आया हे वहां ही चछा जा । इस चराचर जगत्‌ 

का अभो भें संहार करता हूं ॥२६॥ चतुर्मुख & ब्रह्मः शेरे नाजिकमर से उत्पन्न 
हुआ और ब्रह्मा के ललाट से शिव की उत्पत्ति हुईं है ॥हस जगत्‌ का नाश 
फरने के अथै मुझे साक्षात्‌ काल हो जान, खृत्यु व्हा भी मृत्य में हूं, हे बोर- 
भद्र ! सब दृबता सेरी रुपा से जीते हैं ॥ 3y n À 

१00... R 

साहंकारमिद्‌ं AA हरेरमितविक्रम: । 
वहस्योबाच सावज्ञं ततो विस्फुरिताघर: ॥ ३६॥ 


सूत जी बोले कि हे मुनिश्वरो | यह रसिंह जी का अभिसान युक्त वचत 
सुन कुछ कोप कर हंस के ating फहने लगे-- A | 


aag उवाच- 


~ 


a जानासि विश्वेश wga पिनाकिनम्‌ | अ- i 
सद्वादी विवादश्च बिनाशस्त्वथि केवल: ॥ ३७ ॥ तवान्यी- | 
न्याऽवताराणि कानि शेषाणि साम्म्रतम्‌ । कृतानि येन | ` 
केनापि कथा शेषो भविष्यति ॥ ३८॥ दोषं cat पश्य एतत्‌ 
त्वमबस्थामी दूशीं गत: ॥ तेन स eee LNG aR क्षणात्स 3 क्षणात्संक्षय | 


re ES 


oI AI? “३153 A 


Al al 


कहीं किसी प्रकार ॥ » कहो wear और शिव wt | उत्पत्ति किसी प्र j if 3 | 
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_ EEE oO चच 


| hai ॥ ३९ ॥ प्रक्ृतिस्त्वं पमानरूठ्रस्त्वयि वीये समाहि- 
| तरम्‌ । त्वव्नाभिपडूजाज्नात: Wats: पतामहः ॥४०॥ न 
|a ष्टा न संहर्ता न स्वतन्त्रो हि कुत्रचित्‌। कुलालचक्र' 
बच्छक्तणा प्रेरितोसि पिनाकिना ॥ ४४॥ अद्याप तव 
| निक्षिप्तं कपालं कूमरूापणः। हृरहारलतामच्य सुर ! 
कस्मान्न बध्यसे ॥ ४६ ॥ विस्मृतं कि aia दंष्टोत्पातेन 
| पीडितः | बाराहविग्रहस्तेक्ष साक्रोशं तारकारणा ॥ ४५ N 

दग्धोसि यस्य शूलाग्रे विष्वक्सेनच्छलादुवान्‌ । दक्षयज्ञ 
व | cafe अया ते यज्ञरूपिणः ॥ ४८॥ निर्जितस्त्वं दृधी 
चेन सङ्ग्रामे GRET: | कण्डू यमाने शिरांस कथ ताद्व 
Wa त्वया ॥ ४० ॥ चक्रं विक्रमतो यस्य चक्रपाण तव 
प्रियम्‌ | कृतः प्राप्त कृतं केन त्वया तदाप TARGA UU 
ते मया सकला लोका गृहीतास्त्वं पयानधो | 1नद्वापर- 
| बशः शेते स कथं सात्विको भवान्‌ ॥ ४२॥ शास्ताऽशेषस्य 
| जगतो न त्वं नैव aque: । इत्यं सव समालोक्य KET- 
| स्मानमात्मना ॥ ५८॥ नो चेद्दानी VATA महाभेरवरू- 
| पिण । बञ्त्राशानरन स्थाणोस्त्वेवं मृत्य पातष्यांत ॥ ३६ ॥ 
| ating बोले कि 
, A ae we केवल तुम्हारे नाश का हेतु है 
| पहिले जो २ अवतार तम ने लिये वे अब कहां हैं । इस छिये तुस मी कथा 
शेष हो जाओगे अर्थात्‌ न रहोगे | इस करता छे कारण बहुत शीघ्र तुम्हारा 
3 पहार किया जावेगा । तम प्रकृति हो आर शिवजी पुरुष हैं उन्हॉ aga सें 


| वीये का निषेक किया तब तुम्हारे नाभिकमल से पञ्चमुख # ब्रह्मा उत्पन्न 
इए। हे सिंह जो ! जो शिव को तुन अपना पौत्र समझते छो तो न तो तुस 


र न राना ' कै चन्य | ब्रह्मा के चार मुख से ३ मुख gt वर्णन कर दियि॥ [| 


Gi 


मे शिव जी को क्या तुस नहों 
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वेशेन तं गृहीतु प्रचक्रमे ॥ ६० ॥ अत्रान्तरे महाघोरं विप- | 
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नकन हार हो. केवल अचान से * २ | करने हारे न पालन करने हारे हो “ केवल अज्ञान से * अपने रु 
को भूल रहे हो, कुम्हार के चाकको nifa fara जी की शक्ति से घूसते fees |. 
हो । हे छूढ | “तरे कुमे अवतार का कपाल अब तक शिवजी ने » हार; प्र 
पिरो रक्षा है और बाराह अबतार की डाढ रुद्र ने उखाड़ो और Ee । F 
अति पीड़ा दो, तेरे विष्वक्मेन रूप को शिवजी ने अपने त्रिशूल के 4 | 
से दृग्ध किया । दृक्ष के यज्ञ में तेरे यज्ञरूप का शिर मैंने काटा । तेरे पुत्र 


ब्रह्मा का पांचर्बा मस्तक अब तक कटा ही पड़ा है, शिवम्तक्त दघोचिने ay) | 
पराजय किया” परन्तु ये सब बातें भूल गया और फिर “तेरे शिर Nagl 
चलो 1 यह gadaas जिस के खल से तू पराक्रमी हो रहा है, कहां से ॥ 
पाया और किस ने बनाया ag भी भूल गया । प्रय के समय सब लोकों का 

संहार मेने किया तू तो निद्रावश हो समुद्र में जा सोया इसी से aaa F 
कि जैसा तू सार्विक है॥ न तू शास्ता है और न ब्रह्मा, यह सख भन भें, र 


| 


विचार कर इस कूर रूप का संहार कर, नहीं तो agag शिव के 
क्रोध का वज्त्र अब तेरे सर्तक पर गिरेगा ॥ 


सूत उाच-- 


इत्युक्तो वीरभद्रेण नसिंह: क्रोचविहुलः । ननाद तनुः | 


AEEA । गगनव्यापि दुधेषे शैवतेजःसमुद्वम्‌ टे 
सहखबाहुजे टिलश्रन्द्राघक्रतशेखर: । समृगार्धंशरीरेण पक्षाः | 
भ्या चञ्चुना द्विजाः ॥ ६६ ॥ स्पष्टदं छ्ोष्घरोष्ठ श्र हुङ्कारेण | 
युतो हरः । ह रिस्तहूशनादेव बिनष्टबलविक्रमः ॥ ६९ ॥ बि |` 
परदौस्यसहल्रांशोरधः खद्योतविभ्रमम्‌ । अथ विश्रम्य पक्षा (| 
ह नानिपादेभ्युदारयन्‌ ॥ ७० ॥ पादावाबध्य पुच्छेत | | 
ot MEN SSA भिन्द्न्मरसि बाहुभ्यां निजय्राहु हरौ | 
है मे ४ ७१ ॥ ततो जगाम गगन देवे: सह महर्षि भिः E | 
सन भयादिष्णु fagna यथोरगम्‌ ॥७२॥ उत्क्षप्योत्क्िप्य 
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En Tr यी FA =a उड > व्य aa गडा 
छ | संगृह्य निपात्य च निपात्य च । उडूडायाडूडान we न्‌ 
||पक्षाचातविमोहितम्‌ ॥ ७३ ॥ नोयसानः परवशो दीनवक्रः 
॥ rT SC eS >, 
| कृताझलिः apa परमेशानं हरिस्त लालताक्षर: ॥ ७३ ॥ 
S 
नृसिंह उवाच- 


क| Bes: 
फु नमो रुद्राय शवोय महाग्रासाय विष्णद। नम उग्राय 
ते| भमाय नमः क्रोधाय AFAA ॥ ७६॥ 

ह, सूत उबाच- 


नास्त्रामष्टशतेनैवं स्तुत्वामुतमयेन त । पुनस्तु प्राथेया- 
13 | मास नसिंहः शरभेश्‍वरम्‌ ॥ €२॥ यदा सदा ममाज्ञानम- 
में। त्पहुङ्कारठूषितम्‌ | तदा तदापनेतव्यं त्वयेव परमेशश्वर॥९६्‌॥ 
| एवं विज्ञापयन्‌ प्रीति शङ्करं नरकेरारी | नन्वशक्तोभवान्‌ः 
` विष्णो जीवितान्तं पराजितः ॥ ६० ॥ तद्रक्रशेषमा न्रान्त 
| कृत्वा aden विग्रहम्‌ । शुक्तिशित्यं तदा भङ्ग वा भद्र: 
| क्षणात्ततः vce ॥ 


| 


देवा ऊचुः 

अथ ब्रह्मादयः स॒वे वीरभद्र त्वया दृशा | 
स्मोबयं देवाः पर्जन्येनेव पादपाः ॥ ९ Vv yaga 
भगवान्‌ वीरभद्रो महाबल: । पश्यता सर्वभूताना तत्रता- 


जोविताः 


- ` न्तरधीयत ॥ ११४ ॥ न्ृसिंहकृत्तिबसनस्तदा muta शङ्करः \ 
- / चक्रं तन्भण्डमालायां नायकत्वेन कल्पितम्‌ y ११५ ॥ 
६ इति श्री लिड्रपुराणान्तगे ते चपणवतितमेऽध्या ये 

॥ - -E नुसिंहवधघाख्य प्रकरणं समाप्तम्‌ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
| ३६६ ले = MISURA म 
j! | सूतजी बोले कि ne | 
हे सुती श्वरो ! इतना सुनते हो Wag जी wre की अग्नि से जल a j 
और बहा घोर शब्द करके ating जी को पकडना चाहा । बसी अबी | 
सहाघोर शत्रुओं को भय देने हारा शिवतेज से शत्पन्न अतिदुधेषे आशय | 
तक व्याप्त बढ़ा भयङ्कर रूप बीरभद्र का हो गया । सहस्य yar धारे नौ! | 
कस्तक पर चन्द्र से शोभित था । जिस रूप का आधा शरीर सग का औँ 
आधा पक्षो का । बड़े २ पडू, तीखी चोंच, ac के तुल्य नख, बड़ी २ और | 
afadlen हाड, नीलकण्ठ, चार पाद्‌, HANNA छे ससान देदीप्यमान zy | 
~ - ८ 11 : 
अतिकुपित औ बड़े कूर तीन नेत्र और प्रलय के AN के समान faa का 
गरुसीर शब्द्‌ था । उस अति दारूण डुङ्कार शब्द को करते हुवे रुद्ररूप को | 
देखते हो aig जी का सब बल, पराक्रम नष्ट हो गया और जैसे सूर्य हे| . 
आगे खद्योत हो जाय, ऐसे निस्तेज हो गये। शरभरूप शिव पी अपने पुर |. 
से नृसिंह के पांव लपेट हाथों से हाथ पकड़ छाती सें चोच के प्रहार देते हुवे | 
> r 2 me ४ x दि i 
ma न ease ले उड़े, ऐसे ही भयभीत नृसिंह जी को अपने पक्षों के, 
he D a5 आकाश को ले उडे और आकाशमें जाय फिर : | 
3 भू T ey और फिर उठाया | इस क्षांति बहुत वार उठाया 
पटका और जब उसिंह जी बहुत व्याकुल छो गये, ag लेकर उड़ चले a| 
E स्तुति करते हुवे उन के पीछे चले । चसिंह जी परवश्रा और Aag) 
3 R a में अपने को उठाये ले जाते शिव जी को देख हाथ w| 
स्तात क ‘ | 
ee a a सूत जी बोले faz मुनोश्वरो ! एक सौ माठ नाम a ॥ 
- स्तृति कर नरसिंह जी शुद्ध अन्तःकरण से प्राथना करने लगे | 
! ज = 
eo ss Ee त अहङ्कार से अज्ञान हो तब २ आप शासन करें। वीरभद्र न 
कि “क = बि = ना सुन प्रसन्न भये और कहा कि हे विष्णो ! अब तू |. 
अशक्त हुवा x Se 7 
J ee ee BA प ah तक पराजय हुवा । इतना कह afg जी a ‘a 
me और शिर मो he भर शरोर के gaat afer निकल आगे . 
क les ~ | `~ fae 
o NA ic oat यह सब चरित्र देख ब्रह्मा आदि देवता. 0 | 
aa दिन Sees के देखते छी वीरभद्र भगवान्‌ अन्तथ्योन ह | 
Te दन मे नसह जो का चमे शिव जी ने भोढा और उन का मुर्ख 
i रित सुणडमाला का सध्यमणि बनाया॥ ˆ | >. * 
. यह लि ङ्ग के ञे ere s 
a BE के ९६ अध्याय में नसिंहवध समाप्त gat 5 | 
9 eal ae 52 द be 
: २7१० से ए० ३०६ प० २६ तक परमेश्वर के ” | 


MID My ~~ त 


हि] 


क 


ts 


__ स्मरण का साहात्म्य लिखा है ॥ ; 
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qaaa: 
प्रत्यत्तर-परनात्मा का नामस्मरण निःसन्देह पुण्यज्ञनका भोर पाप से 
| | ga दाला है। परन्तु नाससात्र से स्वासी जी ने निष्फलता लिखी 2 
रप | Gea नास छे साथ छान भी उत्तम किये जायं at निष्फलता नहीं लिखी । 
| केवल मुख से “UA २ जपना, पराया ATS अपना रने वालों का खण्डन 
| है, imasi का नहीं । पापों से छूटने का awad भविष्यत्‌ में पाप न 
| करना है ॥ 


~—— 4-—_ —_ 
अथ सूर्त्तिपूजामहाम्रकरणस्‌ 
qo fae mo qo ३०८ पं० ३ सें- 
मा आलि | प्रमा असि । प्रतिमा अंसि ॥ 
Go ano ४ । ५॥ हे महावीर ! तन देवर की प्रतिसा हो इत्यादि ॥ 
प्रत्युत्तर-बस A महावीर और इश्वर कहां से आगये ? । पिछले प्रकरण - 
| में सौ हैं नहीं । सायणाचाये ने इस का अथे यह किया है कि- 
| हे परिधे ! प्रागयत्वेन दक्षिणदिम्वर्ती उदग्दिग्वत्तों 
र वा स्वम्‌ (मा आसि ) महाबोरस्यानं मातुमियत्तया परि- 
> e ० 2 ~ टो. >> = oo en 
{| च्छेत्तं समथोसि, तथा हे परिचे | उदगग्रत्वेन माग्दिती | 
|. & m~ ~ -Ñ > [52 "का 
| उदग्दिग्व्ती वा त्वम्‌ (प्रमा असि) प्रकषेण मातु समर्थोसि॥ | 
ओ-  अथोत्‌ हे यक्षवेदी को परिधि ! पूवे दिशा सें aaam होने से दक्षिण 
वा उत्तरवर्ती त्‌ ( सा अस्ति-) सहाजीर स्यान को लायने और “ इतना be ae =A 
. यह परिच्छिननता बताने st aad हे । तथ हे खि! उत्तर को श्ग्रभाय- _ 
! होने से ga दा उत्तरवत्तों तू (nat असि) ae cH मापने को ससथै SU | 
$ भव विचारना चाहिये फि सयणाचाये तौ.सा wat प्रलिसा Te दों का 


“St सापने का साधन करते हैं, आप gh अर्थ करते हें । सायणाचाय 
और आप प्रकरणविरुद्ठ “ हे सहावीर |!” कहते हैं ` 


a w 
। a “i तौ 


> इस लिये ag नपैना है जिस से उस 
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4 ke 
“age Ye . फ्रास्करप्रकारी 


TTT र? का -.. RE S 


; anu पदों का परिमाण ज्ञात हो सकता है । AST इस कतर दौत 
से मूर्तिपूजा fag होतो है? - | 
go ति० yo ३०८ Go ९-स Jaa प्रजापतिः । इत्यादि ॥ 
प्रत्युत्तर -- | | 

स ऐक्षत प्रजापति: इमं वा आत्मनः मतिमामसृक्षि| 
झरसंनत्सरमिति | तस्मादाहुः प्रजापांतः संवत्सर इत्यात्मनो | 
तं प्रतिमा दु : संबर रः! 
होत॑ मतिम भसुजत । यद्वेव चतुरक्षरः संवत्सरश्चतुरक्षर | 
मजापातस्तेनो हैवास्यैष प्रतिमा ॥ ११.। १ । ६। १३ ॥ 
प्रणापति ने विचार किया कि इस को अपनी प्रतिज्ञा ( नपेना ) बनात 

जो कि संबत्सर है । इसी लिये संवत्सर ( वर्षे) को प्रजापति भी कहते 


A 
है । यइ उस ने अपना नरैना बनाया है । जेते ४ अक्षर का प्रजापति शब्द 


है, वेसे ही ४ अक्षर का सं 
सवत्सर शब्द्‌ हे) इस से क्री घ T ( साप 
साधन ) नपेना है ॥ T A 


pe जु 


TẸ x ISIE है कि इश्वर जिस से नगत्‌ की आयु आदि को maai न 
( संवत्‌ ) हे ag परसेश्चर का नैना है । परमेश्वर जैसे सब | 


ag वषं 
स्वासो है दे पै | 
= 8 बसे इस aga का की स्वामी है। इसी लिये (का) यह षछौ। 
ae Fe ( मालिक और सिलकियत ) सम्बन्ध है । van 
i = A \ 
ता ३ र संवत्सर स्व हे । जैसे कपड़े को नापने का गज बजाज का गा 
° टा । वा भूसि को मापने का, पीता, इञ्चीनियर का mar sgal 


। हा प्रकार सृष्टि =I भापने का साधन संवत्सर परमेश्वर का नपैता| 
ae म य करक उन्म ह 
O o में क्री कार्य कारण सम्जन्ध न्न ry कल । इस मका परमेश्वर और संवत | 
 बनगया।वे हे. अथात्‌ परमेश्वर ही स्वयं संवत्सर रूप नर | 
द वा ब्राह्मणादि ग्रन्थों में प्रतिमा शब्द मात्र के आने से रउ 
को साकारता fag नहीं हो सकती । यदि ऐसा हो दौ - लता ग्य 
। 3 E st भी प्रतिमा faz होजादे ॥ i ER: 
3 À . देश्वर निराकार है और: निविकार है बह 
. जैसा कि- द > 
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न तस्य काथं करणं च विद्यते । श्वेताश्वतर | 
स उस का कोडे कार्य है, न करण है । अर्थात्‌ वह किसी पदार्थे का 
| उपादान कारण नहीं है । प्रकृति जड़ है परन्तु उस में चेतन परमात्मा व्या- 
| पक्क होने से उस से जगत्‌ रचा नाता है। परमात्मा आकाश से क्षी gat कहने 
में आकाश शब्द केवल जगह मात्र का वाचक नहीं किन्तु वायु से सूच्म स्वरूप 
ats तत्त्व छा नाम आकाश है । आप ने आकाश को शून्य का पयाय सस- 
झा इसी से भूल gå । आफाश से वायु की उत्पत्तिः- 

आकाशाद्वायुः । तैत्ति० 
फिर कैसे सम्भव हो जब कि आकाश स्वयं aag हो । सगुण और 
निर्गेण का अथे यदि आप यह्वी मानते हों कि सत्तव, रजः, तसः ३ गुण (जो 
यथाथे में प्रकृति के हैं, aw के नहीं) परमात्मा के गुण हैं। at भी हम कह 
सकते हैं कि एक aga एक काल में चनी, gat काल में निर्धन हो ती घय 
मनुष्य के स्वरूप में सेद्‌ पड़ता है? नहरों, किन्तु उस के स्व (सिछकियत) में 
चन होता है और नहीं होता, परन्तु पुरुष का स्वरूप धन होने और न 


होने पर भी पुरुष के सा ही रहता है । ऐसे ही प्रकति से विकृति होने पर 
३ गुण भिन्न होते हैं तब उन का खासी होने से परमात्मा सुण और प्रलय . 


काल में तीनों गुणों की सास्यावस्था होजाती है कोडे गुण सिक्न अपने स्वरूप 
में नहीं रहता, इस से उस समय परसात्मा निगुण-कहावे तौ भी "पर था 
| फे निज के दो स्वरूप सगुण और निगेण नहीं बनते किन्तु प्रसतिसहित्‌ के / _ 
| हैं। तब उस के निर सिया दो रूपों का होना तो waar हो aspa 
| qo ति० ato yo ३०९ we १३-तदेवारिनस्तदा दिस्यः ॥ इत्यादि ॥ 
i प्रत्यत्तर-- ig. ४ 4 

.  तदेवाग्निस्तदादित्य्तद्व।युस्तदु चन्द्रमाः | तदेव शुक्र 
azg ता आपः स प्रज्ञार्पतिः | यजुः | ३२ ॥ १ ॥ : 
e है कि सब का प्रडाशक होते से अग्नि, सब को 


= 


« इस का अथे ती यह zi 
mA वाला होने से आदि ; = p सवेचारकता से वायु, आह्वाद्कारकता 
मा, शीभकारी होने ले थुक, बडा होणे से तरह, विशु होने से 


$ नः 


॥ 
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भाइकरप्रकाशै 


ott प्रज्ञा के पालन से वही ब्रह्म प्रजापति भौ कइत? है। यह सहो फ | 
a S = nd न हा ey 
गया कि वही स्वरूप बदल कर अग्नि, वायु ANG GRIST बच गया | ऐस | 


छो तौ ऊपर कहे ( न लस्य कार्य्यंस्‌० ) इत्यादि एकरसत्वप्रतिपादक वाक्यों | 
से विरोध भावेगा । तथा सब वस्तु ब्रह्म होने से भी किसी पदा बिशेष | 
से ब्रत्मबुद्दि से gat करना भी ठीक नहीं । डस अवस्या में सब वस्तु त्रम हैं लौ | 
ग्रतिमर भी ब्रह्म, पुष्प भी aw, वृक्ष भी wei बस जो सुष्प,जल,यन्धाि षटं | 
पढ़ा है वहां Aw पर ही चढ़ा है और ब्रह्म ही है। फिर सूर्चिपूजा कैसी ? | 
 द्‌० ति० क्षा० Go ३०९ do २१ से-तं यज्ञं ब्हिंबि० । इत्यादि ॥ 
प्रत्युत्तर- 
तं यज्ञ बर्हिषि प्रोक्षन्पुद्ष जातम॑गूतः । तेन देवा 
अयजन्त साध्या ऋष॑यश्च॒ ये । यज्ञः ३१ । N 
~ ma aq ) उस ( यज्ञम्‌ ) पूजनीय ( अग्रतः जालस्‌ ) ate से पूव | 
nag ( पुरुषम्‌ ) पूण परमात्मा को (ये) जिन ( साध्याः ) योगारुघासादि |. 
E घन करते हुवे (च) और ( ऋषयः ) सन्त्राथे क्षे ज्ञाताओं ने और (देवा) | 
देबतों ने ( बहिबि ) जपयञ्चादि में ( परीक्षन्‌ ) सत्कृत किया और ( तेन) | | 
उस यज्ञ से ( अयलन्त ) पूजा वा पूजते हैं ॥ “RN 
` इसपर आप का हो लिखा शतपथ ag हैः 
। तपतमात्मन: प्रतिमामसुजत qA तस्मादाहः प्रजाप 
7 - T य = >> ० लर 2 | 
तयश इत्यात्मनो ह्येतं म्रतिमामसुजत । श० ११।१।८।३ | 


._. . तब र पति | 
इस यज्ञ को उस ने अपना ज्ञानसाथन बनाया, इस से प्रजापति | 


यज्ञ कहाया क्योंकि यज्ञ जपादि से प्रजापति का ज्ञान होता है ॥ | 
इस में at “यज्ञ यजन उपासना ` | 


स r जन उपासना जपादि र at प्राप्ति का है 
साधन (प्रतिमा) कहा है । कि; जपादि को परमेश्वर को मा a 
उस के । किन्तु काष्ठ पाषाणादि निर्मित प्रचलित सूत्तिय 
SA खान. का साधन नहों बताया, तब gitgat विषय में इस क 
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एकाद्शससज्लास | क + 


| उष्ण सूरये का नास छै, परमेश्वर का नहीं । Star कि sat में आया है कि- 
स्‌ विष्णयज्ञ: स यल्लोखो स आदित्य: ॥ 


| विष्णु लान AW का ओर यन्न नास आदित्य अर्थात्‌ ya का है । 


ces as 
r Gees 


| यहां परमेश्वर व्हा ana न होने और ate का Ala न होने से इस का यहां 
| लिखना व्यथे है ant- 
qo लि० भा० Yo ३११: पं १९ नें-तस्य सिष्नियाणस्य । इत्यादि 
ngao के पाठ को ऊपर के शतपथ सें जोइ दिया है सोन/ 
(yaaa और तैत्तिरीय ग्रन्थों की एकता, न बिषय को एकवाक्यता, फिर 
। लिखना ग्रन्थ बढ़ाना मात्र है । तात्पर्य उस का यह. है कि सूये का तेज 
| | ahaa में गिर कर उन्हें उगाता, बढ़ाता और पकाता है ॥ 
i ai | go लि० Bre Ze ३१२ do ५ घे-देवतो के IR होते हैं ? (उत्तर) 
| निरुक्त में लिखा है कि usd के से आकार होते हैं । देखिये- 


7) | अदाकार चिन्तनं देवाताना पुरुष विचा: I इत्यादि ` 
oh 
1) |. प्रत्यत्तर-निरुक्त अध्याय 9 खण्ड ६19 व्हा पाठ TAWA करक हन ठोक २ द 
hag p - | be 


|... “अथाकारचिन्तनं देवतानाम्‌ । पुरुषविधाः स्युरित्येक 


ia 


चेतनावहि स्ततयो भवन्ति तथाभघानान | अथापिं 


ऋष्वा त इन्द्र स्थावरस्य बाहू ॥ 


- अथात्‌ अब देवताओं के आकार का विचार करते Fi इस प्रकार we | 
N सनुष्याकार है ब्योकि चेतन के समान स्तुतियां हैं और नास झो भोर 


प्यो के अङ्गों का वर्णन At पाया जाता है (जैसा कि-) 


' सुरु नो लोकमन नेषि विदहान्स्ववज्ज्यात्रनय स्वस्ति \ 
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| इ ३२ भार्करप्रकाशे 


We eis उन), catacen ) जिस विद्यायिन गा अथे-( इन्द्र ) हे राजन्‌ ! ( स्थविरस्य ) fag विद्याविनयदृदु (है| | | 
आप कै ( शरणा ) शत्रुनाशक्ष ( garat ) बढ़ी ( ऋष्वी ) श्रेष्ट (बा | 
मुजामो को हस (ठपस्थेयाम) उपस्थित QA ( विद्वान्‌ ) ag आप व्हा B 
i जिस से ( नः ) हस को ( seq) बहुत ( खवेत्‌ ) सुख्युक्त (ज्योतिः) प्रकाश | : 
1 आर ( अभयम्‌ ) भयरहित ( स्वस्ति ) सुख और ( छोकस्‌ ) adda को ( | 
नेषि) प्राप्त कराते हो॥ | 
इस में राजा को समुष्याकार देवता मान कर प्रशंसा ( स्तुति ) की है।| 
शस लिये इस से सूत्तिपूजा को सिद्धि नहीं हो सकती । दूसरा उदाहरण 
. निरुक्त कार ने देवता सनुष्याकार होने का ay दिया हे कि- | 
. “यत्संगुभ्णा मंघवन्काहिरिच्े” 
इस का अथे यह है कि हे (मघवन्‌ ) waag ! राजन्‌ ! (यत) जोषि 
(ते) आप की (काशिः) मुद्दी है वह ( drem ) संग्रह करने वाली हो।' 
काशिसे ष्टिः । निष०६। १। इस सें झी राजा को सनुष्याकार देवता कहने 


से यह fag नहीं होता कि परमात्मा की मूत्तिं बनानी वा पूजनी चाहिये | 
फिर निरुक्तकार कहते हैं fè- | 


अन || | 
N 


al रि ee Bre 


“ अथापि पोरुषविधिकेद्रव्यसंयोगेः | आ aat 

_हरिम्यामिन्द्र याहि । कल्याणीजोया सुरणं गृहे तें॥ 

i ; अधोत्‌ सनुष्यों के से goat का भी वणेन कत, नाला “जाता है! | 

जसा कि नोचे के मन्त्र में है- | ् “पता 

Herat हरिम्यामिन्द्र याह्या चतर्भिरा पडमिईयमानः | | 

भाए्टभिदशभिः सोमपेय॑मयं सृतः संमखमामर्धस्कः ॥ 
_ (ऋ०२। (८ ry ) TET 


o Cni) आठ से ( जा g ( दशन्तः 
एन के द्वारा sma AS 
E 4 यमू) सोमपानाथे आइये ( सुमख ) हे 


( सुतः ) उत्पन्न किये रस के 
a सुन्दर यज्ञ वाले ( संधः ) (४7 


t 2 = (ate: ) न कीजिये ॥ - 
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~ G eee 
अर्धात्‌ राजा को योग्य हे कि अग्नि आदि पदार्थों से संपादित यन्त्रादि 
निर्मित यानों द्वारा जावे भावे । सज्जनों से सोमपानादि sgt सत्कार 
| ग्रहण करले, संग्राम न करे ॥ इस में भी राजा को मनुष्याकार देवता कहने 
| aac प्रतिमापूत्ता fag नहीं होतो ॥ फिर निरुक्त ने दूसरा प्रतीक 
नीचे लिखे सन्त्र का दिया हैः- 
अपाः सोममस्तमिन्द्र प्रयाहि कल्याणीजाया सुरणं गृहे ते । 
यत्रा रथस्य बृहता निधान विमाचन वाजना दाक्षणावल्‌ ॥ 
ऋ० ३।५३।६॥ 
अधै-( इन्द्र ) हे राजन्‌ ! ( यत्र ) जिस ग्रह में (aga: ) बड़े (रथस्य) 
| विमान रथ और ( वाजिनः ) अग्निजन्य घोड़े का ( निधानम्‌ ) स्यापन और 
( विमोचनम्‌ ) खोलने का ( दक्षिणाबत्‌ ) दक्षिणा के तुल्य हे ( 22 ) जिस 
आप Rag में ( कल्याणीः ) खुखदायिका ( जाया ) स्त्री है उच ( अस्तम्‌) 
गह को ( frie ३। ४) ( म्याहि ) आइये जाइये और ( सोसम्‌ ) सोमरस 
| को (अपाः) पीजिये जिस से (swa) अच्छे प्रकार संग्राम हो॥ तथा निरुक्तर - 
अथापि पोरुषविधिकेः कमोभिः । ET 
Tay च प्रास्थतस्य | आश्वत्कण श्रघा हवम्‌ ॥ 
auia swen कहते हैं कि मनब्यों के से काम भी gadt के वेद सें 
| पाये जाते है । जैसा कि ( इन्द्र ) हे राजन्‌ ! ( अदि ) भोजन कीजिये और 
| ( fam च) पान कीजिये । इत्यादि । और ( श्रत्कणे ) सुनने को शक्ति रूप 
कान वाले | ( हवम्‌ ) पुकार को ( आ श्रुधि ) सब ओर से श्रवण को जिये ॥ 

: यहां तक swrn ने यह बताया है fe मनुष्यों के से कमे, सनष्यों _ | 
के से वाहनादि और मनुष्यों के से अङ्ग देवतों के वेद्‌ ने ada किये प्रतीत | 
| होते हें । इस से मनुष्य भी दान, दीपन, द्योतनादि गणों से इन्द्रादि पद्‌- 
| षाच्य देवता हैं । इस से आगे निरूक्तकार यह बतलाते हें कि वाय, सूय, 
भरिन आदि gerd जो सनष्याकार नहों हैं, वे भो देवता हैं। यथा-- 
` अपरुषंविधाःस्य रित्यपरमपि त यद्‌दूश्यतेऽपुरुषावथ तव्यः 
_याउग्मिवोयरादित्यः एथिवी चन्द्रमाइ ति। [यथो एतच्चेतनाव- _ 


Taal भवन्तीत्यचेतनान्यप्येव॑ स्तूयन्ते। TAT 
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३१४ ATERN पे 


सभ्य, 


Vay 


छ; i 
ab 
Qi 
८ . 
41, 
A 
Ñ. 
64 
64 
4) 
प्रो 
a] 
SG 
A 
3) 
= 


त हतु 
f ~ A ~ A~ 
SATA ग्रावस्तुतिरेव। ] अपि बोभयविधा. 


उप वा पुरुषविधानामेव सतां कर्मात्मान एते स्ययंथा | 
यज्ञो यजमानस्यै ॥ 
यज्ञो स्येष चाख्यानसमयः 
अयात्‌ निरुक्तकार कहते 
जसे देखा जाता हे कि अग्नि, 
[जिस प्रकार घेतनो की प्रशं 
क्षी पाई जातो हैं। जैसे कि 


UW ai y aap és. 


। नरक्त ७।७॥ 
वाय, सूय, पृथिदी चन्द्रमा a देवता है | | 


tat ह l“ qeq क्षे हरे छ) न क्‍ ; 
3 ; ठु Bt सख हरे सहाले 
पौने से ) कहे गये हैं। और जिस ak न ( हरे सह 


ny — 

a (ate से अभिप्राय है ) । और 
A it 
पये जाते हैं इसी प्रकार अचेतनों | 
Ret ने qatar चाट खिया यहां | 


बा । विचारना चाहिये कि go fao भए 
खे बोच के निरुक्त के पाठं को क्यों छोड 
स्पष्ट कहा rc एको देवता सभा 
में मुख, रथ.भादि अङ्गो की र जड़ पदाचे पत्थर, बह, नदी भादि 
AN “शै. को कुरुपना करके वर्णन पाया जाता है। इस. 


i 
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Ale i ò 
एकादश शसुझा सः a 


) देखकर मनप्यों 
जो जड़ पदार्थों का वर्णन 


| निरुक्तकार ने स्पष्ट बतलाया है कि ऐसे नमूने ( निदुर्शन 
` | को जान लेना चाहिये कि वेद्‌ की ऐसी शैली है 


Vg) चेतन की acy लालित्य के लिये काव्यवत्‌ fear गया है। आज कल कवि 
शो | होग at बग़ीचा, पुष्प, 'मक्कान, तालाब आदि को रूपक में वर्णन 
a5 | किया करते हैं, सो प्रथम २ यह विद्या वेद से ही निकली है। यदि पं० ज्वा- 
A 


| लाप्रसाद जी wat लिखे मध्यस्य पाठ को न छोड़ते तौ उन के हो पस्तक 
m: | से fag हो जाता कि वेद्‌ का तात्पर्य देवता as r 
\gt नहीं है किन्तु निरुक्त के अनुसार--- 
या तेनोच्यते सा देवता 
| जिस वस्तु का वर्णन मन्त्र में होता है , वही प॒थिवी,जछ,वाय, बिजली 
ह्‌ | दि पदाथे देवता कहाते हैं जो निराकार और साकार Rg सेदो प्रकार 
। | क्षे हैं? भर उन सें से कुछ जड़ और कुछ चेतन हैं। तथा जड़ों के वर्णन 
है किये गये हैं । ufaat है गौ रूप धरना सानना भ्रान्ति 
ह z $ शि जै 
न पल oe ae a १ में शोक पढ्‌ एथिवी का नाम हे। जेसे i 
GN रीर पाण्डव का झी । ती क्या अजेन ga हो 


दृ से केवल उपास्य ब्रह्म 


3 खरो को >> ५ 
A पाण्डवान रूप में प्रकट हुवा सोनियेगा ? कृष्ण का उस जगह प्रकरण A a 5 
३ | | निरुक्त मूल में ) नाम तक नहीं ॥ |. 


| ate i See ३१६ । ३१७ और ३९ में aigar के पक्ष में ये उप- 
र. | सरण an x द्‌ ES १--प्रथिको आदि के देखने से परमात्मा का ऐसा 

| ३३ ड या ao पत्ति के । २-आकाशादि को तुम नित्य सानते हो, 
i oo x N ही नहीं ती उन के द्वारा Sax at स्मरण कैसे होगा । ३-- 
ieee, T आदि छोडे नहीं करता किन्तु पत्थर एक परमेश्वर व्हा 

ory -ata A Elta Ra T के दर्शन से सदा पाप का डर 

af Senne gia में झी करते हैं और सवत्र झो । ६-सद्दाराणी 
अन्नाद एकरेयीय हो जाने से ष्या उस का राज घंट जाता है? । 
घर aa भक आदरसूचक है । ८-क्या रोटी में व्यापक होने से a 
z > र के साथ अक्षित होता है ? ९-अवतार न लेवे ती यह एक ८. न 
१. २ । १० “यदि दो वस्तु समान हों तौ उन में एक दूसरे की भावना हो | 

७ सुख दुःख असमान हैं, अतः दुःख में सुखादि की झावनानही | 
४८ 
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न 
होती । ११-सबेज्ञ की भावना स्त्र हो सकती R ९२-भावाइन से देवता | 
भाते हैं परन्तु agua हैं । १३-पिलर भी आवाइन से आते हैं । q-a. | 
लय के यज्ञ में weal से सपं और इन्द्र तक चले आथे । १५-सू सि में भावा. 
हन विसर्जन नहीं करते किन्तु माणप्रलिष्ठा करते हैं । इत्यादि ॥ 

| प्रत्युत्तर -१-सूत्ति के देखने से बढ़दे का ज्ञान डोता हे, एथिव्या दि देखने / 

से इश्वर का । २-भाकाशादि कारणों फो एस नित्य सानले हें, कार्या को | 

नहीं, बस कार्यरूप एथिव्यादि के देखने से gaat का स्मरण छो सकता है। | 
३-पत्थर में परमेश्‍वर का विशेष क्या fag है? ४-सूर्ति के gata पाप से is 
aad तौ अदर्शन समय सें नि्भणता होते ? प-आवना सवेत्र छो करते हो| 

तौ पुष्पादि को तोड कर मूर्त्ति पर eit चढ़ाते छो । ६-भहारागी को gia 

हो एकदेशीय नहीं है, किन्तु वह साक्षात्‌ भी एकदेशीय है । परभेशवर| 

- सबेव्यापक है । 9-पुष्पादि चढाना अनादर Bat, ध्योंकि Tere परमेश्‍वर, 

से छोन कर सूत्तिंस्य पर चढ़ाते हो । ८-सबंग अचल होने से ag रोटी आदि, 

के साथ चलायमान vet होसकता । ९-तौ कुकमे न कर सकता आ परमे. | 

. शवर को बन्धन है? । १०-यदि समानों में हो एक दूसरे wt कावना होती | 
है, विषसो में नहों, ती परमेश्वर के समान ate नहीं, अतः उत्त को भावना 
| किसी agra में नहीं होसकती, फिर सूत्ति में कैसे हो सकती है? यहां àl 
आप कहते २ कड़ी भूल गये Fi १९-सवेक्ञ का अथे आप सर्वेव्यापर्क i 
समभे ! धन्य ag शब्द सवेग है, aia नही । १२-हां, अग्न्यादि देवता | ` 
अग्निस्यापना से आसकते हैं, परन्तु सृत रास, कष्ण आदि आप के अभिमत | 
नहीं आसकते । १३-पितर तो जीते जी सब ही जानते हैं कि जाते जाते| 
हैं । १४-लनमेजय के यज्ञ में जैसे बिल्ली लोटन ( छारछबीला, at HAT? ) 
पर बिल्ली आपड़ती है, ऐसे हो gaa को सामग्री पर सपं भी AGS git! 
भीर जनमेजय को कथा की मन्त्रसाध्यता तौ साध्यकोटि में है । जग सनी) : 
पौराणिक कथा संशययुक्त हैं तब यह क्या wa: प्रसाण हे । ९५ -प्राणम्र्ति | 
$ : और manga में आप के सत A कण भेद है ?। एक जड़ Vga a देव| 
_ का आवहन ही करते हुवे तौ प्राणप्रतिष्ठा किया करते हो ॥ _ 
र द० ति० भा० yo ३१८ के नोचे और ३९९ में घड विंशम्राइमण का aa 
यदा देवतायतनानि कम्पते दैवतप्रतिमा हसन्ति a 
न्ति नृत्यन्ति स्फटन्ति स्विद्यन्त्यन्मीलन्ति निमीलन्ति aay 
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mM nM z ET 7 न 
qaga भवतीदंविष्णु विचक्रम इति स्थालीपाक हुत्वा 
॥ पञ्जुभिराहुतिभिरमिजुहोति;विष्णबे स्वाहा, सर्वेभूताधिपतये 
‘| स्वाहा, चक्रपाणये स्वाहेश्चराय स्वाहा, सर्वपापशसनाय 
स्वाहेति; व्याहृतिभिहुंत्वाथ साम गायेत ॥ 
` जब देवसाओं के स्यान कांपते हैं, देवताओंकी प्रतिमा रोती हैं, gadt 
. छुँ, नाचतो हैं, एफदेशसे ₹्फुटनको प्राप्त होतो हैं, पसीने युक्त होतो हैं, नेत्र 
i खोछती हैं, सीचती हैं, तब प्राधश्चित्त होता है “sz विष्णुविचक्रसेतिर 4a 
सन्त्र से हवन कर पाँच व्याहदतियों का हवन करे इस मै चक्रपाणि आदि शडद्‌ 
3 fac साकार fag छोता है ged यदी सिद्ध है कि जब तक यह मूर्ति 
स्थिर रहती है तझी तक शान्ति है चलायमान Ha ही वेकारिक गुणयुक्त 
gat है fac की अवतारों की मूत्ति वेदानुसार प्रतिष्ठा करके पूजन करते i 
हैं परन्तु इश्वर को आले जाने बाला किसी ने नहीं कहा शवर सर्व 
व्यापक होने से आता जाता नहीं और मृत्तिम्रतिष्ठा करने से क्यों चला 
यमान हो यह afa सौ एक घर ससमिये जैसे कोडे मनुष्य घर में बेठा है 
तौ क्या बह घर चलने लगेगा कमी नहीं और ” स्या गतिनिवृत्ती * धातु से 
प्रतिष्ठा शब्द्‌ fag होता है जो चलायमान न हो अचल रहे दोही प्रतिष्ठा 
| को जाती है कौर जो चले तो हाला चाला ह्वोजाय यह तो एक देवताओं के 
विग्रह हैं सन सें देवता आन छर प्रविष्ट होजाते हैं जैसे एकस्यान E 
| जाने से सनुव्य और स्थान में चले जाते हैं इसी प्रकार जन सूत्ति अशुद्ध हो 
जाती है या टूट जाती है ती देवता और मूर्ति में प्रवेश कर जाते हैं सहा- 
भाग्य होने से एक अनेक होजाते हैं, यबनादि फे स्पर्श से देता नहीं रहते 
' सन का निवास बड़े पवित्र स्थान में होता है जैशा घर हालने से बड़ा 
| उत्पात होता है उसी प्रकार ght आदि में विकार gia से मायश्वित्त 
bv पुत्रादिष्को में प्राण डालने का विधान नहीं है उन छा आत्मा VAT | 
| नी एक अनेक नहीं Masa सतक होने पर कमोनुसार दूसरे तनु को E 
` प्राप्त होता है जो पितर आदि किसी योनि को प्राप्त होता हो है फिर कषे g 
प्राण ang और atg कैसे रहें पिता पुत्र की आत्माकू amà और उस को i 
; भौर ama ती जगत्‌ की व्यवस्या नए हो जावे यह स(सथ्ये देवताओं को 


ahh 
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ही है प्रत्येक मृत्ति में अपना आत्मा र |- 


मत्युत्तर-प्रथम तौ षड्विंश के पाठ की प्राचीनता भी साध्य है । इन | 
उस में gaat को प्रतिमाओं का gam, रोना, नांचना, पटना आदि छि | 
है, पूजने का नास नहीं । तथापि इस का अथे यह है कि- | ष 
(4 hi ~ . = an 
जब सूयोदि देवों के लोक कांपते हैं और उन के स्वरूप हंसते वा 
या नांचते बा wea बा पसीना लेते वा चिमचिसाते जान पड़े, तब यह 
प्राय ७ र रश हँ 
ah है कि ( इद्‌ विष्णुबि० ) इस ara से स्यालीपाक का होन करके, 
MY आहुति करे १--विष्णवे स्वाहा २-सर्वेभूताधिपतये स्वाहा ३-- चक्र- ` ₹ 
आ तदा ४-इेश्वराय स्वाहा ५ -सर्वेपापशननाय Saran फिर व्यःह- 
WS ( भू: स्वाहा, YA: स्वाहा, स्वः स्वाहा, भर्भव: रुवः 
ह निर » WH स्वाहा) ये 
Bla द्वे भौर सामगान करे ॥ * ; 
-तात्पये यह है हे ` 
हु i गेन यह हे कि शब मनुष्य पाप बहुत छरते हैं तौ बिष्णु को aa | 
os र न ( एटसासफ्तियर ) में कुछ विकार उत्पन्न होता हे और 
+ y सचती है, रोगादि का बड़ा भय होता है और देवता अर्थात्‌ तारा. 
णा के आकार उसी वःयबिकार के = 
इहि पहने TS कारक कारण बहुत अनोखे २ ( विलक्षण २) 
os ee Pee मनुष्यो को अपने पापों का स्मरण करके विष्णु | 
ये, जिस से वायुसण्डल से शान्ति हो, रोगादि का भय दूर | 
रहै इस लिये उसी के नाम की faa ३| 
। इस में देबता शब्द से पाषाणादि निर्मित | 
ण नहों । किन्तु आठ बसुबों के अन्तर्गत होने 9 


ह्‌ 


fT 


| 


टूटने, हंसने रोने arte 
हैं सो भूल है। चक्रपाणि 
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ह... >>: ० मम नी ला 
अपाणिपादो AAAT ARIAT | श्वेताश्वतरोप० 2 । १९ 
aR | बह हाथ पांव नहीं रखता पर हाथ पांव के कास सर्वव्यापकता से 
क्र लेता है ॥ 
इस के अतिरिक्त प्रकरण का भी विचार करना चाहिये । पडविशत्रा- 


वा | क्षण के ५ थे प्रपाठक में १२ खण्ड हैं । 9 थे खण्ड में- 


यह _ सण्थिवीमन्वावत्तेते० इत्यादि | 

रके, qat लोक छे विचित्र उत्पात की शान्ति का वर्णन है । और < a 
ऋः ५ aw स: 

हः सोन्तरिक्षमन्वावत्तते० इत्यादि । 

) ये 


अन्तरिक्ष लोक के पदार्थों के विकत द्शेनादि सूचित रोगादि शान्ति 
का प्रायश्चित्त कहा है । फिर ९ बं खण्ड में- 


सदिवमन्बावर्त्ततेऽय यदास्य तारावर्षाणि चोल्काः 


qaraq 1नपतान्त यमायान्त 1दशो दह्यान्त० इत्याद । | 
इस में झलोकगत उत्पात qda का प्रायश्चित्त कहू कर फिर १० वें 
aw में- . 


| सपरं दिवमन्वावत्ततेञ्थ यदास्यायुक्तानि यानानि 
| मवत्तन्ते देवतायतनानि कम्पन्ते देवतप्रतिंमा हसन्ति. 
| रुदन्ति० इत्यादि n 


इस में परम झुलोक गत पदार्थों के उत्पातदुर्शन का प्रायश्चित्त हो मादि 
। कहा हे। इस से भी स्पष्ट है कि द्यलोक के gadi का ही वणेन है, एचि- 


॥॥ 


3 ) गोलोक के आधनिक प्रचलित देवी भ्रैरबादि को मूत्तियाँ का नहीं | यह 
पी | षहो प्रमाण है जो संवत्‌ १९२६ में श्रीस्वामी दयानन्द सरस्वती जी के सामने 
és | स्वासो श्री विद्युद्वानन्दादि परिडतों ने दिया था । और जिस पराजय 
: १ श नाम gaa ही काशोस्य महात्माओं के मुख से गाली के अतिरिक्त अब 
है. | श कुछ ag? निकलता ॥ । 
` | यदिमूत्ति देइ के स्थान में नहीं है, किन्तु घर के तुल्य है, इसो से 
| | तो फिरती नहीं, तो,भोजन, स्नान, शयन, आदि सूत्ति को क्यों कराया 


ड | ता है। क्या चर झो न्हिछाये, खिलाये मोर Gata जाते हैं प्रति उपः = 
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AE व्याकरण i 
यवनस्पश 
= a होने प्रा 
| e । भरे इनी 
Bi आवाहन करके याद्‌ दम कारण नहीं बळा यक्ते 5 उन का कमु 
FAGAL दो गया तौ ri क जारी n 
कन्यान्लर हो गया, at कन्मान्तर म से Al सन्त्र्जळ हू नहीं बहा 
= त नद | 
छेते, अब आप के PARJAT स्वर्गलोक ते जनमेजय के यज्ञ में दरै 
Saa भो विचलित होना मानते हूँ ॥ 


सम पुर्वक “स्वा? चातु का अर्थ अचल रहना आप हो डे (0 Gas “sa घात का AÅ अचल रहना आप हो के 
प्र 


S 


149i सवव्यापश है ती एक aha के 


re al मांगा: अं 
ay 


zo fas Hie yo 321 uo २४ से-- aS N. 
हे समीक्षा, यह संपूर्ण स्वामी जी का लेख असंगत है यहां यह ति | 
क्त्य है कि दम यजुषेद्‌ के भन्त्रों की किसी ga अववा उत्तर ara से स. 
यति है अथवा नहीं जो यह कडे कि बिना संगति ही कायं कारण उपासना. 
का जियेय fear है तौ यह कहना चाहिये कि “ aq के स्यान ay 
aa fey पद्‌ का है सन्त्र के अक्षरों से ती असभ ति उत्पत्ति रहित और म॑ 
ga उत्पत्तिमत्‌ वस्तु की जो उपासना करता है सो नरक सें पड़ता है | 
अर्थ प्रतीत होता है तौ ag निर्णय करना चाहिये हि ब्र हन असंभूति पदा) 
| है अथवा agi त्रो उत्पत्ति रहित होने से ब्रह्म भी adala पदाथे है | 
` को उपासना करने से भी नरक होगा और जो असंभूति पदा aa) 

TE ती संभूति शब्द का अर्थे होगा इस सें दो दोष हैं व्रह्म को wel 

ai ओर ब्रह्म को उपासना से नरक झी होगा क्योंकि संभूति की उपास 

TAR: ” इस सन्त्र तक कोडे Rar ह हस क हैं हि 

छै 4 द्‌ नहीं fe जिस के अथे यइ४ 


TA x : { 
तन के स्थान सें” इस को संस्कत ब्रह्मणः स्थाने अथवा इश्वरस्य स्याने at 


aa 


ál 
4 
4 
cd 
al 
A 
८4 
as 
ay 
A 
नन 
o 
७ 
श्र 
ae 
4 
टं 
4 
al) 
A 
A 
mM 
ap 
a 


“और यह झो विचारना चाहिये कि « ब्रह्म के स्थान में” बस ॥ 
हा फो उपासना का स्थान atA 
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शक्रादशससुल्लप्मः ३८९ 


ण द्वा मिवासख्यान वा ब्रह्मरूप स्यान यह wy हे । I a aa की 
| हपामना स्दान कोडे दूसरा पदाथे स्वामो जी के सत में agi है क्योंकि 
राहि | यदि प्र्न की खपासना का स्यान कोई À मानेंगे तो प्रतीक डपाषना 
| fag होगी क्योंकि awafg से feat पदाथे की उपासना ही प्रतीकोपासनर 
है और यदि ब्रह्म के निवासस्थान को ब्रह्मस्थान साने तो ब्रह्म को व्यापक 
होने से सबे ही वस्तुमात्र ब्रह्म का निवासस्थान है, तिस स्थान में कारण 
कार्ये उपासना करता छी कोन है, जो नरक को प्राप्त होगा क्योंकि कारण 
प्रकृति और कार्य एथिबी आदि at तौ ब्रह्म का निवासस्थान है, तिस # 
कार्यकारण gfe सब को प्राप्त है क्योंकि कारण को कारण और काये को कार्ये 
सब ही जानते हैं, परिशेष तें AAR स्यान में जो कारण प्रकृति को और 
| * कार्य पृथिवी पाघाणादि की उपासना करता है सो नरक में पढ़ता है ag 
` अथे दयानन्द जी को विवक्षित होगा। आशय यह है जो कारण प्रकृतिबु g 
से और कार्य पाषाणादि सूत्तिबुद्धि से dae को उपासना करता 2 स्तो सरक | 
में पडता है । जब यह अथे इष्ट हुवा at विचारिये मूत्तिपूजक आचाय ब्रह्म _ 


LES 


रमं 
हैं as x 
a) ज्ञ सूत्तिबुद्धि करके पूजन, उपासना करते हैं अथवा मृत्ति में aagi करके 
पदा, पूजनादि करते हैं । प्रधमपक्ष तौ कोडे विचारशून्य क्षी ग्रहण न करेगा, दूसरा 
र क्तवात्सल los ण 
दै त yà आचाये सागोरूढ़ पुरुष सबध्यापक AG को वा भक्तवात्सल्यादि गुण 


t > स॒ 
बिशिष्ट कैलासवासी, बेकुएठवासी देव को केवल मूत्तिरूप कैसे MAT, इ 


कारण मूत्ति में हो mals gs करके पूजन करते an स्वानो जो ai = 
बिपरीत ज्ञान है, जो कहते हैं कि ब्रह्म के स्थान में कारण काप बुढि 
को नरक होता है, ऐसी बुद्धि तो इन्हीं को है, प्रतिसापू्कों को नहीं 
प्रतिमापूजक तो प्रतिरूप अघिष्ठान में a a के ब्रह्म का पूजन करते 
। इसी ठो व्यास जी सूत्र से कयन करते हैं॥ OOO 
i ॥ hee ड = H यह पद्‌ अध्याहार a faa गये हैं, हि 
न लिये od तो अधे ही नहीं बनता क्योंकि Qa तो संभूति और ae 
से भिन्न जगत्‌ का कोडे पदाथे है ही नहीं, फिर क्या दोनों प्रकार के IF 
का जानना अन्धन्तम नरक का हेतु होगा ? 
अवि ब्रह्म भो असंभूति पद्‌ का भै हो सकता 
फो उपासना-- . कक 
` निचाय्यतंमृत्युमुखात्ममुच्यते) | 


है, परन्त उस Ae 
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३५२ झार्करप्रका 
इत्यादि वाक्यों में श्रष्ठफलजनक कही है । इस से a | 
इस वाक्य के अपवद्‌ हो जायंगे। उत्सगं की रीति है कि अपवाद के ६ | 
को छोड कर प्रवृत्त होता है, इसी प्रकार ब्रह्मोपासना अन्य बाक्यो में बिहि | 
- होने से इस वाक्य द्वारा निषिद्ध नहीं हो सकती । जैसे सरकारी कायालये | 
२ कुर प्रायः लिखा रहता. है ( भीतर सत आओ ) लौ क्या सर K 
कसेचारो जिन का वहां बेठ कर कास करना विड्ति है, उन्हे भो ag a 
लग सकता है? नहीं, किन्तु भन्यों को सनाई है। इसी प्रकार अमस्भति > | 
जान कके निषेध में प्रह्मापासना का निषेध वा निन्दा नहीं आ सको | 
ब्रह्म के स्थान में” इस का तात्पर्य यह्‌ है कि किसी अन्य कायं को ले । 
कारण प्रकृति को ही ब्रह्म जान कर उपासना करना नरकप्रद है। ae के. 
निवासस्थानादि की कल्पना करना व्यये हे औ के i” 
AG tae आर वक्ता के अभिप्राय से 
डु अपान्तरकल्पना वाक्ठल नास का छल eu 


aN ०८ Co ~© e 
EREIN] हितेऽधव्तुरभिपाया दर्थान्तरक लपनावाक्छलम्‌ 


५ 


| 
| 
१ 4 
VR ४४ | 
तथा ute RF टि , । g- 
पष्ठ ३२३ में a द्‌ सें awe हु करना xt ती यहा निन्दित बताया 2 । | सू 
्रहमढृ।ष्टरुत्कर्षात्‌ । शारी० p | १। ५ | 
के 


का अथे यह है कि द 
अश हो रहता है» । AG के सर्वोत्तम होने से ब्रस्सज्ञानी की दृष्टि में. 

जि 

जस प्रकार बाज़ार में अनेक वस्तु यद्यपि रहती हो परत जता को गाव | 


अत्यन्त प्रिय और उत्तम ज्ञा 
देखता । इष में मृत्तिपूजा का पता की et के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं 

« अन्धन्तमः प्रविश न्ति2 a 
लिखा है, यह है- का बह भये जो go ति० भा? yo ३२३ में ) 


हैं 


अन्धन्तम में प्रवे हँ 
A 3 fees करते है ओर जो कार्य की उपासना 
= 3 F A भो आंधक अन्धकार में प्रवेश क रते हैं" 
क बहू २१ चढ़ के बोले” स्वामी जी मो तौ यही कहते 


के कारण प्रकृति और कार्य 
० 4 घट, पट, वक्ष, सूत्ति नरक' 
मद्‌ है । बस आप स्वयं mR भागये “eS त्त आदि को पूजना नर 
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| gagag: ३८३ 
पाक. स > > >>. 3 
a . Pa a of 1 a 
x | अन्यढवाडुः रभिवादन्यदाहुरसभवात्‌ | 
uy 7 


al A ° I N 
| इात YAA धोराणां येन स्तद्विचचक्षिरे ॥ यजः१०।१०॥ 
यों | ST मकरण का अन्धन्तमः प्रवि० से अगला सन्त्र है । जिस का अथे यह 
सै | है कि सम्सव असरु पदों का यहां लौकिक अथे नहीं, किन्तु और ही है । 
ia wate सम्भव काये, असम्भव कारण इत्यादि । इस से अगला सन्च यह है- 
की | . संभूते च विनाइां च यस्तद्वेदोभयं सह | 
M~ > ८७४१ | ° A 9 F I EA 
। चिनाशन मृत्युं तोत्वा संभूत्याऽमृतमइनुते ॥ ४० । ११ 
क्षे. भथोत्‌ कार्य और कारण को साथ २ जानना चाहिये इन दोनों को | 
से | गान कर सृत्यु को ath असर हो लाता है ॥ 
अब बताइये प्रकरण से क्या विरोध आया ? 
म्‌ | 5 a ATO Yo ड्र में “न लस्य प्रतिमा अस्ति०” इत सन्त्र का अधे 
| करत हुवे ३ बात लिखी हें । १-तत्‌ पढ्‌ का आर्थ साकार है, निराकार नहीं! 
| २-इस a are दो मन्त्रो में साकार का ही वर्णन है! ३-मतिमा का ad 
ं "मूत्त नहा, किन्तु तुल्यरूपान्तर है ॥ 
a प्रयुत्तर-'तस्य? पद्‌ को आप परसात्मा छे लिये सानते हैं, फिर साकारता 
| =, ate साकार का वर्णन छोता तौ “प्रतिभा है? ऐसा कहा जाता, “प्रतिस 
| नहों है" यहृकझो न कहते । २-पूवे सन्त्र यह R- 
र SS LA ~ 
सव निमेषा जज्ञिरे विद्युतः पुरुषादधि ।नेन॑मूर्ध्वं न तिर्यञ्चं 
घ्मे पी 5 Zz: हज 
न मध्य पारजग्रभत्‌ ॥ यजुः ३२ । २ ॥ न aed प्रतिमा 
| भस्त यस्य॒ नाम॑ महद्यशः | हिरण्यगर्भ इत्येषः । माँ मा 
। हैं? सादित्येषा । qea जात इत्येषः ॥ ३२।३॥ 
। | हर सनुष्यो ! _( विद्युतः ) विशेष करके प्रकाशमान ( पुरुषात्‌ ) पूर्ण 
i | हा से ( सवे ) सब ( निमेषाः ) faa, कला, Bet आदि काल फे 
| ( अचि ) अधिकता से ( नचिर) sam होते हैं ( एनम्‌) इस 
|, ज को (न)न:( Wag ) BIS (न) न ( faiga ) तिरछा (न) न J 
hie ) सध्य सें ( परिजग्रश्त्‌ ) सञ्जु ओर से कोडे पकड सकता हे । अथात्‌ 
O शर होने से बह ऊपर नोचे बोच में कहां इन्द्रियम्राह्य नहीं हो सक्ता॥ 
ES ge ८०० 


ना = pee 


alk haa 
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_ RST और दक्य क्या २ वस्तु छल्पना करने चाहियें । इस में देश्वर की aft 
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क्यॉकि ( तस्य ) उस परशात्ना Salm उल उस परमात्मा की (प्रतिमा) देश वा आकार तास आकार बा ah | ह 
(न अस्ति) नहीं है, इस से पकड नहीं जासव्हता । (यस्य नान agan) | 
जिस का नासस्मरण बहा यश करले वाला है ( RUIA इत्येषः) जिम | 
का वर्णन [ RUIA: | २३ । ९०-१३ इस अशुवाक सें है और जिस का | 
बर्णन वा यश “सा ञाहिछसोत” १२ । १०२ ऋचा में है तथा जिस को iq | 
“ यस्मान्न जास: परो अन्यः ` इत्यादि ८ । ३६, १० AJN में है। उस को | 
प्रतिमा नहीं है ॥ ३ ॥ | 

प्रतिमा का अर्थ यहां सूत्ति ही है क्योंकि न पकडा जा सकने में यह. 
हेतु दिया कि उस की सूत्ति नहों है । gima agra पकड़ने में भासकते)' 
हैं, अमूत्त नहीं ॥ 

go ति० मा० पृष्ठ ३२५ में “कासीत्‌ प्रभा प्रतिना०* इत्यादि मन्त्र का 
प्रमाण दिया है ॥ 


~ } 


ग्रत्युत्तर-इस से पूवे ऋ० १० । १३० । ९ में यह सन्त्र है कि- | 
' यो यज्ञो विश्वतस्तन्त भिस्तत्त:० इत्यादि । 
जिस का तात्पय यह है कि जो यज्ञ ( सष्टिरचनरूपयञ्च ) बिश्वभर | 
फेला है ॥ १ | 
पुमो एनं aga उत्क्वणत्ति० इत्यादि | ऋु० १० 1 १३०।२।| ` 
परमात्मा इस BERT ag को रचता और sagat (प्रलय करता) al 
फिर च्छ? ९० । १३२ । ३ मन्त्र यह है- 
कासीत्प्रमा प्रतिमा कि निदानमाज्यं किमासीत परिधि! क 
आसीच्छन्दः किमासीछाउँग किसुकथं यद्देवा देवसर्यजन्त विश्व 
इस मन्त्र में यह प्रश्न किया हे कि यदि ule को यज्ञस्वरूप में वर्णन 


1 


करते हैं तो ataa यज्ञ का प्रसा, प्रतिसा, निदान; भाज्य, परिधि, | प 


~ e s t K kig > no = 
_ विश्वसर्जनोपायत्वेन प्रैजापतिना सृष्टे यज विश्वर 4 
सष्टारो AgS] देवाः AARNA तं यज्ञमन्वति्ट | 


तास्मन्‌ समये जगतोऽन॒त्पत्तेः जगदन्त:पातिनी यागी a 
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एकांद्शसमुज्ञासः ३६ 


| करणक्षताः पदाथः कस सन्त्रित्तनया RA aAA 


विश्वे रवै साच्या देवा देवं प्रजापतितवजन्त। तदानीं तस्य 
यझस्थ प्रसा RATA SUT PFARA तथा यरा g- 
मा हलिः मतियोगित्वेल भीयते निर्मोयते इति प्रतिमा देवता 
| सावा तस्य यङ्लस्थ SWI । तथा निदानमाद्कारण 
| यागे अप्रवृत्तस्य NARR फलं किसासीत्‌ | तथा आज्य 
~ रै ~ A- u 
Jag, एतदु पलक्षितं हृविवा तस्य यज्ञस्य किमासीत्‌ । तथा 
| परिधिः परितो घीयन्त इति त्रयःपरिघयो बाहुमात्राःपला- 
 शादिवृक्षजन्याः पारंपूवा हू ध “ उपसगे चोः किरात”. 
किप्रत्यय: के आसब्लित्यथे:। तथा तस्य यज्ञस्य गायत्याद्क 
ara: THATHIT l HSA F iSAQAA HTSA- 
उगादीनि उक्थानि शस्त्राणि at कान्यासन्‌ । एतेष म्रश्नेषु 
AAAF HH — 
| संमारोत्पादन के उपाय qa, way के रथे यज्ञ में, संसार ध्ये 
| उत्पादक ( एयिव्यादि सूक्ष्म ga ) देवतों ने उद aw का अनुष्ठान ल्या 
| परन्तु ठत ससय जगत उत्पन्न जहां हुवा था रौर जित साथनों से यज्ञ 
| किया जाता है वे पदरथ जगत्‌ छे अन्तर्गत हैं इस लिये इस ऋचा में यहा 
| प्रश्न किया गया है fa यण के waa. लज fa प्रकार हुवे । उस TERT 
| यक्ष को “प्रसा” परिसाण क्या था? उच्च की “प्रसिता gla स्थानी पद्‌भ्थे 
। जो gia: के स्यान में प्रतिनिधि था ag क्या थ ? दया © पनदान हट 
| कारण था यञ्च सें अप्रवृत्त को वृत्त कराने बाळा फळ क्या था? और “ आज्य 
) Naat इस जे साथो अस्य हुव्यपदाथे क्या धे? एवं “ARS जो बाहुमात्र 
| 'पलाशादिदुक्षजनित ३ होती हैं और aia में देदी के रक्षी जाती है 
| am थीं? उस यज्ञ का गायच्यादि छन्द॒ क्या था? naantig स्तोत्र 
छ्या चे ? इन में से ३ wat का उत्तर-( अगले HA Jama?) 
अब“ न लस्य? सन्त्र में जो “साला RARA यह प्रतीक है 
इस का पूरा अन्त्र और उस का अधे देखिये- 
मा मा हिहुसीज्लनिता यः पृथिव्या यावा ety 


4 


rt ili 


_ झुलोक को ( च ) और ( अपः ) जलों को और ( चन्द्राः ) चन्द्रमाओ को 
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सत्यधर्मा व्यानट्‌ | यश्चापश्चन्द्राः प्रथमो जजान 
कस्म TAY हविषां विधेम | यज्ञः ॥१२। १०२ 
अधेः-( यः सत्यघसो ) जो सत्य धमे वाला परसेश्वर ( yfr: 
qat का ( जनिता ) उत्पादक (वा) और (यः) जो ( दिकम्‌ | 


( जजान ) उत्पन्न करता है उस ( कस्मै ) प्रजापति ( देवाय ) देव के लिये | 
ga ( हविषा विधेम) भहिपूर्वेक ऐेवन करें॥ जिस से वह (ar) मुझे | 
(मा fata ) न हिंसा करे ॥ 

“ यस्मान्न जातः `-इस प्रतीक का पूरा मन्त्र यह हैः- 


_ यस्मान्न जातःपरों न्यो अस्ति य आविवेश भुव॑नानि विश्वां । 


I 1 ° ~ A, SS 
प्रजापतिःप्रजयां ay रराणख्रीणि ज्योती छबि सचते स षोंड- | 
शी ॥ यजुः ८। ६८ ॥ | 

( यस्मात्‌ ) जिस से ( परः ). उत्तम (न ) नहीं ( अन्यः ) डूसरा (जात) | 
हुवा है । (यः) जो ( विश्वा भुवनानि ) सब भुवनों को ( at विवेश) | 
व्याप w है ( सः प्रजापतिः ) ag संसार का स्वामी ( प्रजया ) संसार के 
साथ (संररायाः ) भले प्रकार दान करता हुवा ( त्रीणि ज्योतीषि ) तीन | 
ज्यो तियों को ( पोडशी ) प्राण, श्रद्धा, आकाश, बाय, ज्योति, जल, एथिवो, | 
इन्द्रिय, भन, अन्न, ald, तप, सन्त्र, कमे, लोक, नाभ; इन प्रश्नोपनिषद | 
(६।४)में कही १६ कला वाला ( सचते ) समन्वित करता है ॥ 
इन Heat में भौ कोडे Vat बात नहीं आती जिस से परमात्मा की | 
आकारता पाढे जावे । न यह पाया जाता है कि सब जगत्‌ ही परमात्मा है| 
यल + जगत्‌ में परमात्मा व्याप रहा है । यह पाया जाता है ॥ ) 

भागे दु fao भा० एष्ठ३र६ से दि 

Peo ३२८ तक सें-(यद्वाचानभ्यदितम्‌) इत्य 
नाल को जो स्वाभी जो ने सूत्तिपूजा खण्डन में दिये हैं उत. 

रक लिखा हे क्रि यह प्रती जा | 
हा तह पक हृ प्रतोकोपासना fag gs ॥ 
परमात्मा को उपासना 
प्रतीक वा दृश्य पाषाण 
स्वयं अदृश्य लया सब 


) 


का विधान करने वाला अधे करते हें । बस | 
एदि पदार्थ हैं बे पूजा उपासना योग्य नहीं और. 
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| 
‘| t 
तौ दृश्य को उपासना का निषेध करते हैं और दर ॥ 


का दृष्टा AA È बही उपासनीय हे । aE भाष ‘ ft 
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E | के लेख से fag drat है ॥ 
go fae भ्रा० पृष्ठ ३२८ पं० २८ प्राप्तौ सत्यां निधेषः । प्राप्ति होने से 
| निषेध होता है ती भ्रूत्तिपूजन aq से भी ga का fag हुआ ॥ 
|. प्रत्यचर-ती बेदादि शास्त्रा में us, छल, fag, जाल, AIRA, सद्ध, 
सांसा दि का जिसना निषेध है आप के सतानुसार सब पूवं का होने से त्याज्य 
| नहीं ? अन्य हो | विहित का अनुष्ठान और fafag का त्याग gt कतेव्य होता 
) है, यह सघ भूमण्डल का सिद्धान्त है। आप निषिद्ठुको gaat होनेसे MA 
समभते हैं ag आप की जडोपासनाजटितबुद्धि का फल है ॥ aata दोनों 
ही सनातन हैं परन्तु धमे करना और अधर्मे न करना चाहिये । fara आप 
का ती जो सनातन है वही कत्तव्य है इस fea आप निषिद्ध भौ सनातन को 
।| A maT सो भानिये a 
स्वामी जी ने जो युक्तिपूर्वेक सत्याथैप्रकाश में मूत्तिपूजा के १६ दोष 
दिखाये हैं उन के उत्तर में qo ति० nto yo ३३१ से ३३५ तक ९६ दोषों का 
j | उत्तर और मृत्तिपूजा के १६ लाभ बताये हैं जिन का उत्तर एक एक करके 
a इस लिये आवश्यक नहीं कि साधारण आयेलोग भी इस प्रकार È प्रश्नोत्तर 
| . कर लेते हैं । कोई masaa प्रमाण नहीं, gi उस में जो मुख्य २ तक 
| हैं उन का उत्तर दिया जाता है ॥ 
zo ति० भा० go ३३9 पं० ३९ A— 
नास ही नासी को मिला देता है ॥ 

naaa बस परमेश्वरा दि नास ही परमात्मा से मिला दंगे, मूत्तिपूजा व्यथे है ॥ 

4 qo ति० भा ए० ३३३ TO ९४ में 

- जब उस के नास और मूत्तिं को इतनी प्रतिष्ठा फरते हैं at ay स्वयं 
उपस्थित हो तौ कितनी प्रतिष्ठा हो॥ : 

i प्रत्युत्तर-आप तौ ya सब जगत्‌ को ही साकार ब्रह्म बता चुके हैं, 
फिर यहां यह et लिखते हो कि ” यदि वह स्वयं उपस्थित हो" इस से 


| सानते। इस से आप का ” न तस्य प्रतिमा > के अथै में लिखा सब वस्तुसात्र 
| साकार ब्रह्म है, लिखना ठोक नहां, हां हां में भूल गया, वह आप का at 
लेख और भाषा नहों किन्तु साघुसिंहादि को Sat वा प्रसाद Ru 
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यह विदित होता है कि वास्तव में स्वयं ait को साक्षात्‌ परसेश्वर नहीं 


FE P किती क FW 


न्याय करने बाला हो 


oH 


sA £ 9 Ma 
` शीषं च्छिन्नस्य रसो व्यक्षरत्स gA 
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७ रा नाडा?) -- लि० Wie qo ३३३ to २२ Ñ- | 


os र 
क्या इन Vinay से सहारानी भोर लाट eat gy Bt भा | 
2 ह्यत गे है टे > 1 
हैं प्रत्युत प्रसन्न होते हैं ॥ ae 
प्रत्युत्त-महाराणी आदि साकार हैं इन की gR? उचित हैं इस ल 
Aa 3 
प्रसन्न होते हैं । निराकार शुद्ध परमात्मा में साकारत्वादि दो 


निसन्देह उस की अप्ररुक्षता का कारण हो सकता है ॥ 


थे कल्पना ' 


qo लि० wT ए० ३३१ To १६ से- 
agi सूत्तिपूजन नहों होता उस देश की gaat में अधिक gia | ४ 
पुष्प नहों होते यह इस प्रत्यक्ष प्रमाण हे॥ 
हि aoe हो ! जब अन्यदेशों में अविद्यावश Deva घा रोमन 
क लोग क अधिक करते थे लब क्या agi पुष्प सुगन्धि अधिक | 
थ अ ड ~ Q ~ = ~ TY 13 
A र्‌ अब ह ? प्रत्युत विद्या के प्रभाव से अब अन्य देशों में क्षी | 
STATE पुष्प अधिक होने लगे हैं। विद्वान्‌ नालियों ने अनेक यक्ियों रे | 
सुगन्थियुक्त पुष्प बोने आरस्भ कर दिये Şa 3 | 
30 fae ato gs ३३८ Wo १३ से- । 
AS a it 
n मुत्ति पूजन प्रतिष्ठादि वेद्नन्त्रों से लिखते हें-“यज्ञस्प शी षंचिठन' 
स्य रसी व्यक्षरत्स इसे द्यावाप॒थिवी अगच्उद्चन्डुदियं agarda लन्खृद्ञ्वा- न | 


ऽपां च सहावोराः कृता अवन्ति न्मात्ति i 
न्त तस्मान्मूत्तिन्निमोणाय yeas परिगृह्णःति। | 
ब्याद शतपथ ११।१।२।३ र र लि 


प्त्यत्तर- 
न ती इस क्रम 


A से अधिक घर्मोत्मापना क्या होगा कि शतपथ ब्राह्मण में | 
यह संभव है। प कर आ पाठ में भी लिखते खपते कुछ भूल हो जावै 
मौर आप ज्‌ ESS अतपच में ” afi fania * यह पद्‌ भी नहीं है! । 
2.5 EN ओर से स्वाथेसाधनाथ मिला दिया । यदि कोई , 

` बलिन एए ९०२३ i तप क गति क्या हो |! शतपथ आह्यण छा | 
चे मृत्पिण्डं परिगृक्लाति । अभया च दक्षिणतो 
च हस्तेनवोत्तरतो देवी क्माबाएथिवी इति wae 


द्यावा एथिवीअगच्छका | 
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Í M तन्मुदश्वाउपां च महावीराः FAT 


| j A AWD RAER må mt VEE is a e E 
नत | yaa तेनैवेनमेतद्र्ेन anala SRA करात AHT 
a siya ga सखस्य ama ४ CAs 

ale देवी वारयां डात RAA Aad | शराराच्या- 


S 


लपत... ... X स्य बाटा शिरो राध्यासमित्ये 
व| समिति wen चे सखो यज्ञस्य वामद्य शिरो राघ्यासामत्य- 

m~ S FN LE iq = 7 
बयजने एथिव्या gia देव यजने हि TAA स- 


@ 
भरति मखाय त्वा मखस्य त्वा शीष्ण gla यज्ञो बै मखो 
[य AT TAS वा शीर्ष्ण इत्येबेतदाह ॥ शतपथे १० IURIS 
| और न ” सूत्तिनिर्माणाय > पद है । 
मत | छर न इस पद के विना कुछ कभी आप का म्योजन fag होता है । तात्पर्ये 
कष À तौ यह है कि “देवी angat यज्ञः ३9 । Y इस अन्त्र से यज्ञ में सहा- 
झी । att dws यज्ञपात्र निर्माणाथे मिट्टी का डला ( पिण्ड ) लावे ॥ 
से | अब wa शतपथ ब्राह्मण से हो यह की दिखलाना चाहते हैं कि महा- 
दोर हवन के पात्र विशेष को संज्ञा कै | यथा- 5 

NAN OO a १ ई न्मृ k 
लदाहुः । यद्वानस्पत्यदनम्य। जहुत्य कस्मादेतन्म- 
“|  न्मयेतेव जहोतीति । इत्यादि शतपथे १४।२। १। ४३ 

जिप का झावाथे यह हे कि सहावीर संज्ञक पात्र मिही के at बनावे | 

घनरुपति (काष्ठ ) के पात्रों से देबतों को gan किया करते हैं सो यह 
की ara के i न बनाये जावें ? इस का उत्तर अगली करििका में स्पष्ट. 
"दिया है व्रि | 
स यठूनरुपत्यः स्यात्‌ AAA 
यल्लोइसयः स्यातप्रसिच्येत। यद्यस्मयः | 

सावशेष एवैतस्मा अतिष्ठत | तस्मादेनं मुन्मयेनैव जुहोति ॥ 
SN शतपथे URIW ae CREO 

अर्थात्‌ काष्ठ के का यह अय हे कि वड अस्ति में अस्म हो जावे । सुवणं 
. छागल जावे। लोहमय च्‌ जावे । अयोमय. TER लगे । इस लिये - यही 


i's. के ae 


a 

) 5५ 
= 

4 
AY 


\ ie 
| यज्ञ 
इस में न ती उप्त कन से पाठ 2 


यहिरण्मयःस्थात्प्रलीयेत ए 
स्थास्प्रदहेत्परी शा- 
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इस से भौ जुहोति क्रिया से महाथीर का होमसाधम होना ग पाया जिका a 
a परसात्या को aie होना नही । आप ने मी Ue ३५१ में य og 
ee करके लिखी हे और “ जुड्ोति=हवन करता है * , छ क” | 
मे सूत्ति बनाना किया है । जो किसी व्याकरण कोष निना ह | 
नहों । और यदि आप ही छे पक्ष को सान लें तौ काष्ठ पा क | 
भादि को सूत्ति बजित रहें, केबल सही की सूति बनाई जावें n "ig 


~ 


सन्त्र में “ द्यावाएयिदी * लिङ्ग है इस से मिही के विषय में शतपथ. . | 
कार ने इस फा विनियोग किया है । सन्त्र अधै सहित हस नोचे लि a | 
हिं oe में इस के उपमस्लङ्कार से उपदिष्ट स्त्री शिक्षा क 
जन नहो है। यथा-- क 
\ aA ~ A 

=  यावाप्राथेवी मखस्यं वामद्य शिशेराध्यासं देवयजने 
SEA | मखाय॑ त्वा weed त्वा शीष्ण 9 
( देवो ) उत्तम MIS ( द्यवाएथिवी ) प्रकाश और 


खियो ! ( अद्य ) इस समय ( प्रि 
॥ एथिव्या: ) एथिवी क्षे 
यज्ञ में ( वामू ) तुन दोनों के ( मखस्य ) यज्ञ 3 ar! 


भूमि के तुल्य | 
देवयजने ) देव- 
( शिरः ) उत्तमाङ्ग को मैं | 
उत्तमाङ्ग के लिये (त्वा) . | 


जो शतपथ का पाठ लिखा है, उघ 
= अपनी रचना का सिला दिया | धन्य आप 
मे“ aaa: ° लि pelos BA विधान 2 क्योकि अगले सन्त्र 
007 रयाली जै न है। इस से बंबी के विषय में इस का विनियोग 
। मन्त्र अथे सहित नीचे लिखे अनुसार है ॥ 
न oo es जो सूख मन्त्रो के अच में बार २“ है 
Ñ wat में महादीर पद का रि रोः 
स ३० व अध्याय भर में मह्दादीर शब्द्‌ तक नदी UE 
a भाया । यथा- 
= ग पूतस्य प्रथमजा मखस्य वो 
च शिरा राध्यासं देकयज॑ने पथिव्या: i 


सखाय त्वा म॒खस्य॑ त्वा शोष्णे ॥ यज्ञः ३७।१॥ ` 
A 3 ™ | 


का साहस! ! इस में बंबी 


ae. 
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WBIEMARA: छै ३९१ 


हा 
a यारा oy 
: | है ( प्रथमजाः ) पहले से ge ( aaa: ) थोडी अवस्या वाली ( देव्यः ) 
सख्य ) यज्ञ की ( एधिव्या; ) पयिदी ळे 


( देवयजने ) gaan में ( अद्य ) आज्ञ ( a: ) तुभ लोगों को ( शिरः ) शिर 
| के तुल्य ( WTR ) में tag किया करूं, शेष पूववत्‌ ॥ ३9 । ४ ॥ 
> 


=~ ०७ 


| शतपथ बर्लिन का छपा पृष्ठ १०२३ करिडका १२ में यज्ञाथे भजाक्षीर लेने 
/ का वर्णन है, परन्तु सूत्ति का वहां चिन्ह भी नहीं, पुस्तक बढ़ने के क्य से 


| हूँ | बहां afa शब्द लक नहीं आया ॥ 
). - इसा मन्त्र यजुः ३७। ७ है इस में at सहाधीर पद्‌ नही arate 

zo लि० क्षा० Yo ३४२ Wo ९० सें- 

सकोनेवास्मा was वान नियो सन्करोलि । श० १४ । १।२। ९३ 

प्रत्युत्तर-इस में भी सूत्ति शब्द नहीं आया, फिर आप इच का. AG 
4 करते समय पं०२० में सूर्चिशव्द कहां ले ले आप्ये ? न मन्त्र ३०।3 में कहीं 
i भी मूत्ति शब्द है, न सह्दाबीर शब्द हे ॥ i 

zo लि० ate एप ३४३ भें-अथ सृत्पिगडमुपादाय त्रीन्सहावीरग्न्करोति 
-॥ इत्यादि । फिर इस के अधे भॅ-सत्पिरड लेकर महावीर को ३ सूचि बनाता 
| है। इत्यादि 0 | tp | 
| प्रत्यत्तर-आप छे समान न लो शतपथ में पाठ है। न सूतिशब्द है । 
| किन्तु नोचे लिखे अनुसार पाठ है- | ž 
| सुल्पिण्डमुपादाण महावीर करोति मखाय त्वा मख- 
| स्य त्वा शीष्णंइत्यसावेब बन्धः प्रादेशमात्र, WEVA 
। मिव हि शिरो अध्ये संगहीतं,मध्ये संशहीतामेव हि शिरो- 
॥ ऽथास्योप रिष्टात्‌ तर्यङ्कलं gaga नासिकमि स 
। तहुधाति तं निष्ठितमभिमशति सखस्थ शिरोऽसीलि मखस्य 
LX e + ~ A ~ ह चन gi 5 रो faz EF = 
ह्यतत्सीम्यस्य शिर एवनितरा Gaal (पिन्दने ताठ तुक 
REGIS ॥ शतपथे २०३१) २ ९२० कक. आ 
.. कळवे आदि के कपाल के सांचे से उसी प्रकार के ये ३ BETA बनात 

मो विधि द्वे , मिही का डेला Sax एक महावीर बत्तावे और सख स्वा 
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| | | 
| | ३9॥ ८ पढ़े ag महाद्दोर मादेशनात्र (© ags) लम्बा सप | = 
बनावे wife कपाल ( जो उस का सांचान्मैट्रिस है) को प्र देशम | 
f होता है । मोर ata सं महावीर पात्र सुकहा रहे जैसा fe a a y l 
सुकहा होता हे । और ३ अङ्गुल का ऊपर फो संह उस पात्र का N 
जिस से उस में का ga पदाथे अग्नि में सुगसता न fame जावे नार | 
को नाक सो बनादेवे जैसी कि छळुये की great हे । इसी प्रका दूसरे ५ | 
| तीसरे सहावीरों को बनाये । फिर विना मन्त्र चुप पिन्वन और चप ही | | 
| रोह्वित कपाल बनावे । ये पात्र कपाछ खोपड़ी के आकार के होते हे i | 
fea इन का सांचा भी खोपड़ी और प्रायः नास की कपाल होता है॥ झा. 
प्रसङ्ग में agri का पात्र विशेष होना और जी स्पष्ट हो गया॥ | 
qo ति० RIO go ३४४ । ३४३ । ३४६ । ३४५ । ३४८ में agate on 
पात्रों को चूप में सुखाना, अग्नि में पकाना, अग्नि से निकालना, बकरी a a 


Wx से चिकनाना, उस की प्रशंसा; 


न्या ससक के वा आंखों में ws | 
सूत्तिनिमाणाय % ) पढ्‌ चुसेड़ दिया । जि | 
गया । पाठक लोग यञः अध्याय ३9 के frat | 
श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती जी कत ata में भी | 


उपस्थित tz i 
a i वहां देख सकते हैं, agi लिखने से पुस्तक बढ़ेया । नवीन ड 
हो जिस के लिये पुस्तक बढ़ाया जावे ॥ 


० fae नन 
maaa See To ३४९ । ३५० में हवन के सम्त्रों को सूत्ति फटजाने की 
पात्रों का है, पि mat है सो जब मूक्ति का प्रकरण ही नहीं किन्तु गई 

st अन्त्येष्टि प बा ean को आवश्यकला ही घया छै । तथा भा | 
है है,सो 4 = x z और स्वा जिद्या० जी कल अन्त्येष्टि में इन अन्त्रों को लिसा | 

‘ X 7 > | 

ः a fg करने में लगा दिया! च Tiam Rg करने में लगा दिया | धन्य हो! त) 

1 डु ES जॅ = = 5 2 at 1 

| है ना क्के ङ्प द° ति० ato में न जाने क्यों, सू त्तिशब्द ही 

=) न्तु( aita ) ZAAT gt 2 । परन्त भाषाथ संपि qt a ald 

तिमोणाधै » ही लिखा T ड भाष Prai l 


डालने के विचार से अन्धाधुन्ध ( 
SS 

से ससस्त प्रकरण का अथे लौट 

मन्त्र हैं उन का भाष्य 
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go fao भार ए० ३४२ qo ६ छे 
उद्घो दिव्यस्य नो घातरीशानो वि ष्या दृतिम्‌ | 
( अथवश ७ । १९। ९) 
प्रत्युत्तर-( साथण प्ाष्यलू- ) ; 2 
प्र नभस्य इति दृष्टिकामों मरुरुभ्यो मान्त्रवर्ण कीभ्यो 
वा देवताभ्य: क्षीरौदनहोस:। “प्रनभस्वइति वर्षकामो द्वा- 
दशरात्रम्‌” Be ४। ४ ॥ 
२-दर्शोपूर्णमासयोः पत्रीसंयाजेषु सौम्ययागं “ane 
स्तताप” इस्णन बाऽनुभन्त्रयेल N 
१ मन्त्रभाष्यम्‌- अत्र द्वितोयादिपादत्रये वृष्टयर्थे पर्जन्यः 
n प्राथ्यंते तदर्थमादौ अतिवृष्ठया भूमेबधा माभूदिति, 
तस्याःस्यैयं प्रथमपादे आशास्यते । है qafa l विस्ती णे 
भूमे ! त्यै प्रनभस्त्र । नभतिर्ग तिकर्मा । प्रकर्षेण सङ्गता 
उच्छूवसिता भव । अयसर्थः-सस्यादिदृठुवर्थे पजन्यस्त- 


- "आ 


कक ०७ है TAT: 


E” 


13 | 
ग वोपरि महतीं aie करिष्यति, तयातिवृष्ठ्या त्वं थः 
~ hs is 
“| लावयवा मा भव किन्तु get भवोत ° °" gma: gig- 
मेचरूपां विष्य विमुञ्जु। 


ngayani दृतिं ASIN भर्त्रा 
यथा जलपूर्णात्‌ दृतिमुखाव Aes 
: Q ~’ ~° 

महतीं aie कुवित्यर्थः ॥ 
इस में भी सूक्ति का वर्णन नहीं है, इस के छिः 

का सायणक्षाष्य ऊपर लिखा है । जिस का तात्या लाद ae हल 
“प्रनक्षस्व-इस Rea से बघो की कामना करके ASST वा सकर SSIES 

के लिये दूध, चावल का होन दै | ee विषय ज्ञं कौथुनीय० ELETT 

है । दर्श पौणमाशसेष्टियों के पलल संयाजों में ( नघस्तताप ) इस अन्त का | 


पप ने लिख द्या ॥ 
& ह 


लं खबति एवं सेघेभ्यो | 


के लिये हस ने आप ही के पक्ष 
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7 


UE PUSH पजन्य तुक पर बड़ी aut करेगा, उस से ल 
किन्तु es tear ॥ 5 


अद्य उत्तराचे का अथे सायण लिये, जो 
smu हुँ-- 


“ ( ईशानः ) वर्षा करने में सभ 


को ( वि-च्य) ऊोड़। जैसे जर भरी 
है, ऐसे AG थे भारी चषर oe 


इस साय g | ( 
पाप भाष्य से भी यह स्पष्ट हो गया कि दूलि छा अथ चमहे की : 
डे / An TI परसेश्वर नहीं । तथा पृष्ठ ३३४ से जो भापने(नप्रं 
i T 
AMUN सिढु को है, उसे भी सायणा a 
द्या है किय ता जपला, ... 
दशप(णमसास दृष्टियो सें ganas} 


5 2 data में 
WIT आता है, सूत्तियूजा में नहीं । विस्तार के 
न दस का NANNE न sa 


TS । यद्यपि हम सायणकभ्षाष्य 
सतु आप का मुख बन्द कर ने की लौ सायणमाष्य l 
र अब्‌ कि आप का किया ay प्रसाणरहित | 


¥ = सन... 
Bar और कौथुमादि कैप्रसाणयुक्त है n 


त bagian E वितिविकि 
ll: 
हि) 

) ला 
Al 
| 
a 
P 
अं? a 


तू ( हृतिस्‌ ) जलक्वरी अशकक [Ra] j 
WIS के मुख से ध ध च थ जल गिरता | 


; सौस्ययाग के ऊन 


द० fao 119 ए० ३५२ Wo 
१४ से- 
एह्यइसबमा निषा 


| जायुध शरद; गत 

3 अत्य चर 

> ( सायण SRR ) आय 

नाख्ये 

aes अ रोरकसणि SGEIRE 
जनत, Lea aaa > छो० ७ 


रू न्‌ पादनारमानमास्थ 
सा 


Ss 


नसा भवतु त तन: | कण्वन्त fa 
भ ॥ अथच pio २ | 


y In, 


at इति सूक्त mar: 
तू । “ शान्त्यद्कं करोति 
। ४ एह्यश्मानसित्यनयां 
एड es । ( सन्त्रभाष्यम्‌ ) 
as हल शत छ । अश्मानम्‌ आतिष्ठ, 
तव॒ तन: शरीरम्‌ अश्मा 


4 
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| usaga: ङण 
t [भव | अश्मवत्‌ रोमा।देविनिमु क्लं ge wag विश्वे देवा- 
| SS ता झा 4 str reel qg शासित SIT: & Ei Bara 
|| | श्रते तब शुलस ACHAT Ra ATS: paara parq ॥ 
W अर्थै-इस सूक्त के आरम्भ ने सायणाचार्य कहते हैं कि ( आयदा० ) ag 
- ॥ ३७ = झा? किया खाता है । की यनशाव्ं दे 
ए सूक्त गोदान संस्कार जे fafaga किया जाता ह: कांयुनशातीय912 के 3 
) i ~ A 


| प्रताण से सायणाचाये कइले हें कि इस से शान्ति का जु करते हैं । अर्थात्‌ 
: p(o ) इस अन्त्र से संस्कार ais बालक का दहना पांव पत्थर 
| | A 
| aaa । सायणाचार्यकत सन्त्राथे-हे बालक ! आ पत्थर पर AT । तेरा 
] | शरीर पत्यर अथात पत्थर के तुल्य रोगाद्रिहित पुष्ट हो । सब देवता तेरी 
। | १७० वपे की आयु करें ॥ 
“ (आयदो० ) इस सूक का चतुथे सन्त्र ( एच्यश्‍मानमातिष्ठ?) यह है । 
R Sy > जी र A x व 
` faa का अथे सायण तो कौथुसीय प्रमाण पूवक यह करते हैं कि बालक st $ 
" लात (चरण) पत्थर पर ठगवाया जाय । और आप मूल विरुढु, सायन 605 
शौर कोथुनीय प्रसाणविरुदठ afd ( पत्थर ) का पूजना tag करते हैं। उस 
| , में वा उस से पिछले ara में कोडे परमेश्वर का वाचक शब्द की नहीं है ॥ | 
ते gi रि agal 00 
qo ति० भा yo" ३५२ पं? २१ में-दूते दृह सा सत्रस्य ला aS गाई 
(ga) पद्‌ का 


हि | ~ c-i = 
| सबोणि भूतानि सभीक्षन्तास्‌ । इत्यादि घजुसन्त्र ३६ । ९- क 
| अथ ( हे सूत्तिव्यापक परमेश्वर ! किया au a 
प्रत्युत्तर-शेष मन्त्र के अर्थ में कोडे विवाद नहीं केवल (इदे ) = i 
का आर्थ सूत्तिव्यापक किस प्रमाण ase 


| अधं में विवाद है । आप “gia 
3 के नान्य असरकोष में- 


| हैं? निघण्टु में तौ दूलि सेच का नास है! आप 

दृतिसीमन्तहरितो रोमन्योद्रीथबुद्युदा- । ee 
) atamaz लिड्रादिसंग्रहवगे श्‍लोक १९ के ARIA असरविवेक टोका पटक. 

Ke ( 3 

Sia: चसपुटः । मव 

ae दूति लिखा है । नेदिनीकोष 


+ थि 
शव A |" 
ht TES 


भयोत्‌ was के कप्पे at” मशक > को 
| छा प्रभाण क्षो उक्त टीकाकार देता है कि नति Rie": “जी 

a. दुलिश्चर्मपुठे _मत्स्थेनात् मेदिनी t j ji š 2 
यदि आप सङ्घीधर भाष्य को प्रमाण करते हो शि ag 
ते) का अथे करता हे कि a | 
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( दूते ) ठ़ बिदारे, AAN जराजजंरितेऽपि शरीरे 
अर्थात्‌ and से शरीर शिथिल AA पर ॥ 
दूसरा अथे सह्ठीचर ने ug किया है कि- 
यद्रा-ससुषिरत्वात्सेक्तत्वाचु दृतिशव्देन महावीर: ॥ 
अयात्‌ agam और सोंचने का पात्र होने से 
नास णानो॥ 


MN विक वेकीलक. 


Ln ee At ISO न ना 
~= Ret soi 
न 


gla अहावीर पात्रका ह 


य उड 


फिर हम नहीं जानते कि आप ( gisnum परमेश्वर ) 
आधार पर करते हैं | aad में तौ वे दृक शब्दों के योगिक, 
“ दू विदारण” wa के अथोश्नय से केवल यह अथै हवै कि ( 
रक! ) आगे mnà gua झर निर्विवाद 


द० fae Hie पृ०३३३ dogo सें FIGs माज्योक्त data जोठयासस्‌? gaan ' 


प्रत्युत्तर यहाँ भो दृति का अर्थ सूत्तिव्यापक करना सर्वथा निर्मल ॥ | 
ठोक अथे यह है कि 


हे सवदुःखबिदारक | में आप की | 
fg में चिरञ्जीव | 
क ” यदि आप्र सायणाचायं का भाष्य झी सान तो उक्त दोनों ठिकाने के | 
( ga ) पद्‌ का सापणीयभाष्य ही देखें। उस में क्षी त्तेठयापक आथे नहों 
। तपा आप इसे अथवे के पते से लिखते हैं परन्त पर्य यजमैन्त्र के 


३६ । १८ से आगे यजबद में ही Kaiu ४ 
भी आप का ad विरुदुहै॥ हे॥ इस लिये उक्त सहीधघरभाध्य 


qo ति० मा० पृ १४३ प० ९८ में ( नमस्ते 


अर्थ विय ae में ती (gf) ug भी नहीं फिर हे सू त्तिव्यापक | | 

7 (SSS) का अयं “तेजः स्त रूपः है आप ने “रूबनत्तिंप्रकाश' _ 

Eas न te P (अन्यान्‌) का अथै “मुत्तिपजनविमुखान्‌ नास्तिकान्‌ 
| a ड नमस्ते हरसे ) इस अन्त्र को सही चर ने लिखा है कि इस 
|. SUR में व्याख्यात कर चके हैं। सो वहां का भाष्य देखिये- 


A è अग्ने ते तब शोचिषे शोचनहेतवे तेजसे नमोऽ | 
: a E शोचिषे हरसे हरति सर्वरसानिति हरस्त ही. 
हरतेरसुनूपत्यय: । ते तब अञ्चि पदार्थप्रकाशकाय |, 


IHR नमोईस्त्‌। अन्यदुक्तम्‌ ॥ 


अथे किस 
थे बल से यहां 
है सवदुःखबिदा 


हरसे ) इत्यादि ॥ 
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ee १ 7S SS 
ad - हे अग्ने ! सेरे ( शोचिषे ) प्रक्राश के हेतु तेज को ( नमः ) नम- 
| हकार है | Rar सेज है कि ( हरसे) सब रसों का शोषणे वाला (अचिषे) 
हि < ~ = 
दूसरे पदार्था को चसकाने बाला | अन्य पूर्व कह चुके zu 
इस से भो अग्नि का वर्णन पाया जाता 2 सूर्तिव्यापक का चिह्न तक नहीं ॥ 
qo fao क्षा० प० ३४४ Ho ९ न्ले-यतोयतः समीहसे० u इस का अथै 
fear है कि ( यतः ) जिस राम कप्णादि अवतार से 
प्रत्यत्तर-यहू भी अनगॅल है। अथ यह है कि जहां से Ria चेष्टा करते है 
न्यु < 
agi २ से इस को निभय करो ॥ 
zo ति० मा८ Go ३१४-३५५३ में- 
amaai सेऽसि योना प्राच्यादिशोऽघायुरभिदासात्‌ एतत्स ऋच्छात्‌ ॥ 
अथे के ५। १०। ९१ से 9 तक के 9 नन्त्र लिख कर अथ किया है कि 2 
इष्टदेव | सूत्तिव्यापक परमेश्वररूप | तुम मेरे कवच हो इत्यादि ॥ 
naaraat यह है ( अश्मवसे ) पाषाणतुल्य पुष्ट कवच (मे) मेरा 
F © ~ ~ 
(असि) है ( यः) जो ( अघायुः ) पापो शत्रु (मा ) मुझ ( sg 
ga दिशा से ( अजिडासात्‌ ) सारे ( सः ) ag दुष्ट ( एतत्‌) इस सार क 
( ऋच्छात्‌ ) प्राप्त हो । इसी प्रकार दृक्षिण पःश्चन उत्तर ऊपर नीचे और 
S = 
अन्तराल दिशाओं से भी कषच द्वारा शत्रुओं से बचने का वर्णन है । परन्तु 
(हे नत्तिव्यापक परमेश्‍वर ! ) यह किसी पद्‌ का अथ नहीं । क्या आप यह 
ते हैं i दि पत्थर का बाचक कोडे शब्द्‌ आजावे बहा २ 
समले हैं कि जहां २ AIRE पत्थर i 
पत्थर में व्यापक दा सत्ति में व्यापक परमेश्वर का ही वर्णन दै? 
5 Me i i nanat, 
qo ति० भा० qo ३९५ पं० १६ से-नघ्रस्तताप न हिसो जघान i 


एथिवी जी रदालः । अ।पश्चिदस्मै घृतभित्क्षरन्ति यत्र सोसः सवि भद्रस्‌। 
ten सोमः) st अथ ( स्‌ त्तिव्यापको 


अयवे 9। १८ । २ का अथे करते हुवे ( 
qa: ) किया है ॥ 

प्रत्युत्तर-छब कि भाप स्वयं सोसशड 
| लिखते हैं किः-- छ ५ 
| सोमो वै राजा यज्ञः प्रजापतिःतस्यैतास्तन्वीयाएता gaat: 


( तथा )-ad हि सोम: TNA? F १ 


इ पर यह शतपथ १२ । ERO 
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E 
पालक हे 
का अथ | 
का अथथ ४ afia | 

`a $ ॥ ल्हु पक्ष | 
परसेश्वर > केसे हुआ ? वेद्मन्त्राधे में faare छी क्या है D | 


जिस का अथ यह है कि ” सोम राजा यज्ञ है जो ला BT 
और ये अन्य देवता उत्त (यज्ञ) के अन्न ei दूसरे शतपथरूथ पाठ 
यह हुवा कि “सब हो सोम हे » fac सोध शहद 
जेते हुवा ! हे। यह तौ इभ को 
भी स्वीकृत है कि जहां ( सोस ) यज्ञ Par है, बहां कल्याण है. बड्दो सू. 
योदि छे लापजनित रोग, ओलों की वर्षा आदि अनिष्ट नहीं होले ॥ | 
द० ति० भा० ए०'३५६-३५५ में खासी जी के सत्यार्थ प्रकाश ए० ३१८ लिखित- , 
© TAN E> र E 
अन्न पूव महादेव: प्रसादसकरे ea: | 
इत्यादि लेख पर यह दोष दिया है कि स्वाली जी ने पौन झो क लिखा | 
है, ससस्त लिखते तो कल खुल जाती । और स्वयं पूरे दो झोक लिखे हैँ । 
मत्युत्तर-मुख्य बात यह है कि हिन्दू लोग जो कहते हैं कि रानेश्‍वर सहा- | 
देव लिङ्ग को रामचन्द्र ने पूजा । इस पर स्वामी का कथन है कि यह बात 
वाल्लोकोय रासायण में नहीं लिखी किन्तु रासचन्द्र ने सीता को Saar 
ae हे । भौर यदि आप लिङ्गपूजा मानते हुँ ती छस आप के faa 
दोनों पूरे श्लोकों को ही उद्धत करके साथ लिखते हैं और पळते हैं कि 
इन में भी जिङ्गस्थापन वा पूजा का वर्णन कहां है? बथा- 
एतत्तु दृश्यते तीथं सागरस्य महात्मन: । 
सेतुबन्ध इत ख्यातं त्रैलोक्यपरिफूजितम्‌ ॥ १॥ 
एतत्पावत्र परम महापातकनाशनम्‌ 1 
। 
अन्न पूर्व महादेव: प्रसादमकरो द्विषः ॥ Ru 
N 


युदुकाण्ड सग १२५ श्लोक २० । Rg ॥ 
(राम कहते हैं कि हे सीते | ) 


dle Al 


Sek 

: यह बड़े समुद्र का.घाट दीखता है, इस 
| ही. पवल कहते हैं, हु ३ लोक में प्रसितु है, यह परस पवित्र स्थान है, 
; ह पापा नहापातकों का प्रायश्चित्त करते हैं, यहां ही सवेव्यापक देवों में 
बडे WRIST परमात्मा ने ( हम पर ) Bar की ॥ ८ i 


अर्थात्‌ हमने परमात्मा को कृपा से ag पुल बांधा । इस प्रक्कार पूरे दो 


$ TY oN > 
| आ लिख = और उन का अथं लिख देते तब भी यह fag नहीं होता 
हि रत्य ने सत्तिस्थापन वा लिङ्गपूजन किया हो । इस few स्वामी 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


He by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


एकाद्शससुल्ञप्चः ate 


जी नै जो एक झोक का १ पाद्‌ और दूसरे के २ पाद मात्र लिख | उसका ay 
तात्पर्यं नहीं निकाला जा सकता कि शेष पादों से लिङ्ग पूजा सिद्ध हो जाने 
के क्षय से उन्होंने वे पाद्‌ छोड़ दिये । किन्तु अनावश्यक Fn आगे - 

qo fao ATO yo ३५9 We १४ से-(यत्र यत्र स यातिस्स रावणो राक्षसेश्वरः) 
इत्यादि उत्तरकाण्ड के दो झोकों से fag किया है कि रावण सदा mea- 
नद्‌ सोने का लिङ्ग साथ रखता था आर गन्ध पुष्पादि से पूजता था। इत्या दि। 

प्रत्युत्तर-प्रथस तो वाल्सीकौय रासायण में प्रक्षेप अन्यो का संसव है 
दूसरे, उत्तरकाण्ड तौ समस्त हो कल्पित है। इस के ये प्रमाण हैं- 
१-बाछकाण्ड के आरभ्म में ही लिखा है कि- 


षटू काण्डानि तथोत्तरम्‌ | सर्ग ३ श्लोक २ 
अथात्‌ ६ काण्ड और उत्तरकाण्ड । इस शैली से यह ध्वनि निकलती 


है कि उत्तरकाण्ड पोळे से बना, अन्यया ” ६ काण्ड भोर उत्तरकाणह "त 
कहते किन्तु weet ” 9 काण्ड > कहते ॥ 


-युदुकाणड के अन्त सं रामायण का माहात्म्य विस्तारपूर्वक वर्णित 


है | साहात्स्य, ग्रन्थ के आदि वा अन्त सें लिखा जाता है। इस से बिदित 
होता है कि ag ( छठे ) काण्ड पर ही रामायण ama होगई ॥ 

३-काक सुशणडादि की असंभव कथाओं का तांता उत्तरकाण्ड सं ही 
है। और अन्याययक्त सीतापरित्याग की कथा भी इसी काणइ सें हे । जिस 
| O को रामचन्द्र जीसे न्यायकारी पुरुष से अनहोनी भान कर कितने ही fang 
| उसे नहीं मानते u 
| ४-रास नान टोकाकार प्रायः सगर के सगो को प्रक्षिप्त मानते हैं और 
. उन पर टीका नहीं करते । और ऐसे at उत्तरकार में सब से अधिक हैं ॥ 
जसा कि रास टीकाकार उत्तर के २३ सगै के अन्त में लिखता है कि- 

इत उतर पञ्च सगा: प्राक्षप्ता बोध्याः 
अर्थात्‌ इस से आगे y सर्ग प्रक्षिप्त जानने । ऐसा हो बहुत जगह कहा 
। फिर उत्तर के ३० सगे से आगे y सगो को रामटीकाकार प्रक्षिप्त मानता 

दै और कहला है कि ल wp 
कतकताथाकनाढूतत्वाच्च Ray न व्याख्याता 


W 
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ETS पम्प ५"... 
सत्तर ५९ घें सगे के आगे ३ aay को राम टीकाकार कहता है कि- 
तीथकतकाक्मस्पएत्वेन प्रक्षिप्रमिति न व्याख्यातम्‌ ॥ 
_ सीधे कतकादि ने छुवे भी नहीं इस से प्रक्षिप्त जानकर हमने भी ढोका 
जही को ॥ 

५-घाल्सोकीय रामायण खाछकाण्ड सर्ग ९ सें संक्षिप्त सब कथा के ada 

में उत्तरकाण्ड की एक क्षी कथा जड़ो गिमाइ और झोक ८९ पर- 
. रामः सीतामनुप्राप्य राज्यं पुनरवाप्तबान्‌ ॥ | 
mat रामचन्द्र शीता को पाय फिर राज्य को ग्राप्त अघे थे । इस प्रकार | 
भूतकाल करके ana किया है । फिर रासचन्ड्र जो के भविष्यत यज्ञ का | 
ania ती दै पर सीता परित्याग का नहीं ॥ 
६-फिर बालकारड सगे २ में रामायण की कथाओं का सूची पत्र है । उसके ' 
अन्त में शोक ३८, ३९ में सूचीपत्र बनाने बाला कोडे पुरुष कहता है कि ४ 
. स्वराष्ट्र्रञ्जनं चेव वैदेह्या विसर्जनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अनागत च यत्किञ्चिद्रामस्थ बसुधातले । 
तञ्चकारोत्तरे काव्ये वाल्मी किर्भगब्रानषिः ॥ ३९ ॥ 

* अथोत्‌ प्रज्ञापालन, सोतात्याग आर जो कुळ भविष्यत्‌ कथा 2 ag | 
उत्तर काव्य में भगवान्‌ वाल्मीकि ने बनादे | > रुपए है कि ug लेख स्वयं | | 
वाल्मीकि जी का नही । झर “८ उत्तर ” का विशेष नाम लेने का भी प्रयो- 
ह P जब कि सूधीपत्र क्षी अन्यकथाओं के साथ wast के नाम नहीं. 

"S हैं ॥ इस से प्रतीत होता है कि यह घडल्त है । सथा प्रथम संगे में कथा- 
at Sb आ ही चुका था फिर दूसरे ही सगे में नये सूचोपत्र की आव: 
| Hear भो न थो,किन्तु यह पुनरुक्ति इसी स्वायेसाधन के लिये की गए है। और 
*ऱयासराज्यस्य रामस्य वाल्सीकिमंगवादृषि: | 
न चारतं gaa विचित्रपद्मथवत्‌ । are बा० ३१ 
 _ अयात्रान को राज्य मिलने पर बाल te! 
` 'चूबे नही ॥ । | वाल्मीकि जी ने रामायण बन 
_ तथा सगगातान्पञ्च । वा० बा० ३। २॥ 
ATA Yoo सने बनाये | इस पर राम टीकाकार लिखता दै कि- 
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| | एकाद्शससुल्नासः 
5. __. 5 ७७ ` स्य 
पज्ञूशतरूपसर्गसंख्या षटू काषड़ानामेव । 
अर्थात्‌ yoo सगे संख्या ६ ष्हाणडो को ही है, 9 बे की नहीं ॥ 
तीसरी बात यह है डि इन शलोकं सै रावण राह्सराज का लिङ्गपूजक 
होना लिखा है। सो जो रावण राक्षस के अनुगामी हों बे लिङ्गपूजा करें, 
fag ते अन्य भी अनेक अमै किये थे, उन में एक faggat भी सही, 
परन्तु रामभक्तों छो ती लिङ्गपूजा नहीं करनो चाहिये ॥ 
इत्ति मूर्तिंपूजामहाम्रकरणम्‌ n 
o अथ-तीथंप्रकरणम्‌ 
zo लि० at yo ३५९ सें- नन्तः meata चावार्याय च नमः प्रतरणाय 


चोत्तरणाय च नसस्तोश्याव Go । यजुः १६ । ४२ इस सन्त्र के “तोथ्ये पद्‌ 
से गङ्गादि तीथं fag किये हैं ॥ 
nanga अन्त्र में तीध्ये पद्‌ आया है परन्त प्रयागादि का वर्णन 
आपने अपनी ओर से वा अहीधर छो देखा देखी लगाया है । wad 
नहीं है। न सन्त्र सें यह वर्णित है कि तीर्थं गङ्गादि को कहते हैं । 
neva आप भी ag अथं करते हैं कि (हे शिव ) ( भाप तीथेरुप हो ) 
faa से शिव परमेश्वर ही तौथे-संघार से पार तिराने वाला पाया जाता 
है और ठीक अथे at यह है कि- 

समानतीर्थे बासी ( अष्ठाध्यायी 2 191 ९९७७) 

जो बिद्यार्थी एक गुरू से पढ़ते हैं बे सतोथ्ये कहाते हैं यही कौमुदी 4 
| लिखा है कि-- 


समाने तीथे गरी बसतोति सतोथ्य: 
॥ जिस से गरु का नास तीथे होता है । इस IA नसस्तीथ्यौयर फा 
| अथे यह gar ङि गुरुकुछवासी बेदादि के अध्यता ( तीथ्ये ) पुरुष का क 
} (नमः) सत्कार अन्नादि से करना ॥ 
a फ्रि Zofaowta Jo ३४० प० १० में इस से TR यमुने० इत्या 


दि मसाण दिया है i a 


प्रत्यत्तर- I Ee छै 7 
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शिक्का या 1 य || द्‌ bags aN मि हि 
Alaa म॑रुद्वृधे वितस्तयाजीकीये शृणुह्या सुषोमया॥ 
Bo १० | ७५ | ५ || : j 
( सायण क्षाष्यस्‌ ) ५ | 
अन्न प्रधानभूता: सप्त नकषः लठ्बयवभूतास्तिस्नः स्त- 

4 SN N =A A ~ ~ ~ ° 
यन्ते हं गड हे यमुने है सरस्वति हे शतुद्रि हे परुष्णि | 
है आसक्रघा अवयवभूतया सहिते neag; वितस्तया 
सुषोमया च सहिते आर्जीकीये ! तवं चैवं सप्त नद्यो ययं | 
भे स्तोमं स्तोत्रम्‌ अस्मदीयमासचल आसेधं नृणि 

Ar ~ = 
शृणुत च । | अर्जाकोयाया वितस्तया सुषोमया च साहित्यं | 
निरुक्त उक्त वितस्तया चार्जीकीय आगश्टणहि yaa 77 
चात। अत्र गङ्गा गमनाद्त्यादि निरुक्त द्रष्टव्यम्‌ ॥ 

सायणभाष्य का भावार्थ- 
उ प्रधान 9 नदी और उन के अवयवभूत ३ नदियों को प्रशंसा की 
+ ae । २ यमुने 1 ३ सरस्वति । ४ शुतुद्रि । ५ परुष्णि । ६ अवयव 
हा भषन्तो सहित aaga । .3 वितस्ता और सुषोमा सहित आर्जीशीये | 
इस as नदियो ! तुम सेरे स्तोत्र को सेवित करो और gat ॥ 
a z कीया का वितस्ता और सुषोला के सहित होना निरुक्त में कहा 
: z ere तथा सुषोमा सहिते! आर्जीकोये | सुन" ॥ इस में “गङ्गा 
चनात्‌ इत्यादि निरुक्त देखना चाहिये n 
मंब सायणाचाय के भाष्य से 
दायकता का गन्ध लक नहीं आता 
के पक्ष को पुष्ट कहा करता है? न 
किसी को दो सन्देह सायण 
, नदियों को सम्बोधन और सुनना 


भी पापनाशकला, तीधेता भौर NE 
। फिर ag प्रमाण de saro no जी. 
ही करता ॥ ; 

fiat से नये उत्पन्न हों गे । १-यह कि 
क्या वणन किया है। २-यह कि aig TE! 
रय के पित पितामहादि के ससयों में वत्त: 
|. था अन्य नदियों aes या ॥ 
= १-मयन का समाधान तौ RMA समक में यह है ea हा जान, 
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। | a 


३ प्रकार की ऋचा हूँ g परोक्षकूता । २ प्रत्यक्षकता । ३ आध्यास्तिकी ॥ इन 
ija ( अथ प्रत्यक्षकता अध्यमपुरुषयो गास्त्वमिति चैतेन ama ) निरू 
३।२प्रत्यक्षकृताओं में सच्यमपुरुष और त्वम्‌ (तू) यह ANa आता हे ॥ 
इस से जाना जाता है कि वेद की यह शेली है कि प्रत्यक्ष पदों को 
ga प्रक्ञार प्रयोग में लासा है| हम को उस का अथे ससफते समय अपनी 

| केली जो adaa आषा को है उसो में तात्पर्यं समक लेना चाहिये | कुळ 
| agi नदियों के विषय में ही ऐसा हो सो नहीं। किन्तु अग्ने ! बायो ! सूर्य! सु सल ! 
| उलूखल | पूषन्‌! चन्द्र! इत्यादि सम्बोधनों से वेद भरे पडे हैं । उन सब को 
सङ्गति इस निरुक्त से हो जाती है। कहीं २वेद के भग्न्यादि पदों में झेषाल- 
. | डार होता है । वहां परमेश्वरविषयक अथे में सम्बोधन आवश्यक होता है । 
Dag भी उन २ अग्नि ata आदि पदों में सम्बोधन के प्रयोग का कारण दै । 
| व्याकरण में ( सुप्तिडडुपग्रहलिडूनराणां कालहलचस्वरकत्तेयङा au 
व्यत्ययमिच्छति शाखकदेषां सोऽपि च सिध्यति बाहुलकेन / यह कारिका॥ 


व्यत्ययो बहुलम्‌ ( ३। १।१५ ) 

इस सूत्र पर हे । इस से भी WIA मध्यम उत्तम पुरुषों का व्यत्यय वेद्‌ में 
बतलाया गया हे । इसलिये ag को यह शेली ( मुद्दावरा) जान पड़ता Ru 
| २-दूसरे का समाधान भी इसी मन्त्र के निरुक्त से हो mam । यह at 
प्रसिद्ध हो है कि वेद्‌ में प्रायः यौगिक शब्द हैं। तदनुसार इस मन्त्र ही” ara 
| समस्त सढीवाचक पदों का अंथे निरुक्त ने इस प्रकार किया हे जिस को 
| सायणाचार्य ने संकेतमात्र लिखकर छोड़ दिया है.। यथा मिल SI R= 
। _ १-गङ्गा गमनात्‌ 

) गमन से गङ्गा । अथात्‌ गति बा चाल वा बह Siss 
| ऐयमुना प्रयुवती गच्छतीति वा सवित MEANEN । 
। जोड्ती ge चलने वा जुडी हुई चलने से यमुना ॥ 

॥ 


a प्रशंसित हो ॥ 


चः परीक्षकता प्रत्यक्षकता आध्यात्मिक्यश्व ) निरुक्त 91 ९ अर्थात्‌ वेदों में 


` 
RNase Ree ane SN 


TEL कह क LETT, 


RIPPON, MPD E OPN SON 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri f 


77 = 


२12 an n e magama Maoa n E 77:3:00+ ००४: 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


- ४०४ भझास्करप्रकाशे 


जरग गन el त वो पथ aa 7 शीघ्र भागने बाली शोपघ्रव्यशित सी चलने बः | 


ळर i 3 st को शुतुद्री जानो j 
श-इरावतीं परूष्णीत्याहु: पर्बबती भास्वली कुडिलगाभिनी | | | 
A x No Na 
पत्र कोडों बालो, प्रकाश बाली, कुटिलयासिनी को परुष्णी जानो | 
इसी से इरावती नदो का नाल परुष्णी पडा n 


का जासकन्यरुक्रासिता/सतमितिवर्णनासतत्मतिषेधोऽसितः/ 
अशुक्ला वा असिता होने से afeat । सित वर्ण छा नास TAR 


का उलटा असित a 
_ ७-मरूदुळधा: सर्वा aa मदत एमा वर्धयन्ति ॥ 
per सब नदौ हैं क्योंकि waa इन को बढ़ाते हैं ॥ 
८-वितस्ता fagrar faggi महाकूला ॥ 
o दिद्ग्धा वा विशेष बढ़ी वा बड़े किनारों बाली को frasa aati?) १ 
<-आजीकीयां विपाडित्याहुऋजूकप्रभवा ब्चेगासिनीबा। ' 
ऋजूक से seam होने बाली वा ऋजगामिनी को आओ कीया ज्ञानो। | 


xN 


इसी से विपाशा नदी को aatar कहते हैं ॥ l 
इस निरुक्त के देखने से ऐसा जान पडता है कि vt 

हु | ट के इन २ लक्षणों बाली 

नदी होती d भौर जिस २ नदी सें जो २ लक्षण पाथे गये, लोक में उस? 

नदो को पोछे से उप २ नाम से पुझारने लगे । AB कि निरुक्तकार ने दो | | 

जगह स्वयं कहा है कि भार्जोकीया ऋजुगामिनी होने से विपाशा का नाम | . 


प्रइ गया । और पर्वा बाली आदि गो | 
is द्‌ लक्षणों से इरा 1 दुसरा नाम | 
परुष्णी पड़ा ॥ इरावती का दूस | 


E a से ag x चाहिये कि बेद में आये गङ्गा आदि नास भागीरथी | 
Us = वाचक नहा eg वेदोक्त लक्षणयुक्त होने से भागीरथी आदि के 
गङ्गा आदि नाम पोळ से प्रवरित हुवे ॥ 


SRL fae भा० qo ou = on A 
इत्यादि प्रमाण दिया है o NOX गेततरस्वती सरयुः aea 
_ प्रत्यत्तर- a | 
८ ना my: सिन्धुर्‌मिभिमहोमहीरवसा य॑न्तु वक्षणीः | 
दवारा pe <= यत्र NI. Roce eee x | 1 
Oe ति” सूवायित्न्यो घृतवत्पयो मधुमन्नो अर्चत ॥ | 
COE eee 
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सायणभाष्यमू- 
ag महतोऽपि सहीमेहत्य: अत्यन्तं महत्यः कामि: 
| सहिताः सरस्वती aw: सिन्धु: एतदाद्या एकावशातिसः 
| ख्याकाः वक्षणी: इमा नद्यः अवसा रक्षणन हतुना अयन्तु 
® e तका > नल A COGN z D ~ ~ 
। अस्मदीयं यज्ञ प्रस्यागच्छन्तु तत: देवी: देवनखोला मातरा 
| माढक्षूता; सूदायत्न्यः BUA: aaraa; चृतयुक्त सथुः 
| मत्‌ मध सहितमात्मीयं पयः नोस्मभ्यनचत प्रयच्छत N 
a डी t agi सहित 
| ( सायणक्षाण्य का aime ) बड़े से बडी अत्यन्त बड i 
| सरस्वती, avg सिन्धु इत्यादि २९ प्रकार को नदी हैं, वे रक्षा हेतु आव, 
हमारे यज्ञ ने प्राप्त छों और दिव्यशील साता के सनान प्रेरणा वःली उन का 
/ जल मघरतायुक्त् है। वे अपने जल देखें ॥ ९॥ x 
। ड्स सायण के भाष्य का झी anà यही निकलता 2 iS २९ म 
छी भारी २ नदियों के जल से हनारो रक्षा होवे और यज्ञ कार्य में उन 


के ससान पोषण करती हैं। माता दुग्ध 
। इस में भो पापनाशन और सोक्षदान 


मधुर जल वर्ते ATLA हमारा साता 

पिलाती है, ये मीठा जल पिलाली हैं 

9 | | फा कुछ भी वर्णन नहीं आया ॥ 

qo ति० क्षा० yo ३६० To ९४ से- 
सन्त्र से तीथे fag किये हैं ae ec 

प्रत्यत्तर-इस Ñ सरल शक्दाथे भी देखा जावे तौ राजपद तीथा क 
` हेशनात्र वर्णन नहीं । पदाधै सहित अस्त्र TEA मनिला 

CN os eal aac 3 
आपो भूयिष्ठा इत्येको अत्रवीदग्निभ[बष्ट ह ae 
पा भयपट 3 

| अयन्त agea: dal अन्नवीदृता agaaa अर 

3 ( ऋ० ११६१ ' ९ ) 

Ta: ) जल 
| ed:—( एक: ) एक तो ( saata ) कहता o A कि 
| (ga: इति) बहुत हें । ( अन्यः ) दुसर ( aa ahaa.) snc 
| (भर्निः) अग्नि [भूयिष्ठ इति) बहुत है । (एकः) ए ) (इख प्रकार <a 
से कहता है कि ( वर्धेयन्तीस्‌ ) प॒थिवी बड़ी है। यव ) बॉट 
सत्य ( aga: ) कहते हुवे ( चससान्‌ ) चमसों को ( a 3 - = | ह पळ 


आपो भ्रयिष्ठा इत्येको anata | इत्यादि 


= 
am 
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अथोत्‌ जल, अग्नि, qrat भारि ee | 

ay? द्‌ में जिस पर जो fù N 

वही ast प्रतीत होती है भौर भिन्न २ बस्तुओं को ae कह है रहे 
सत्यवादी हैं क्योंकि यथाधै में जल, अग्नि वा एथिवी सकी ने Ri स्तो | फे 
° ९ । इसम | 


यह नहों कहा कि जल वा स्थल ald वा मोक्षदायक हैं ॥ 

द्‌० ति० to Yo ३६१ में रामायण क्षे कुछ झोक खिख हैं, शि ॥ 

रामायण के प्रक्षिप्तांश में आचका Sn "याया |. 
xə 


द्‌० ति० क्षा० ए० ३६२ पं० से-यसो वै 
क रः ११ gasaat देव: । इत्यादि मनु" 


a 
iy 


प्रत्युत्तर-इस का अर्थ यह हे कि “यस प्र Í 
Pa के यस æa जो तेरे R yi 
यद्‌ उस से विरोध ag? इदि स्थित है। | २८ 

at तौ न गङ्गा को जा, न FEN को* ॥ 


मद्‌ कह सकते हैं ? नहीं ॥ 
द्‌० ति० भा yo ३६२ do 


अन्त्र को ऋग्वेद Ro १९ से-सिताउसिते सरिते यत्र सङ्गथे । इत्यादि | 


ताकर ate fag किये हैं ॥ 


सासिकपत्र वर्षे 4 
भ २ खण्ड १२ वर्ष भुव 

से मन्त्रों पर बि ३ खण्ड १ में विस्तार पूर्वक हे, वहां ऐसे बहुत |`. 
का अथे भी oe er देखिये--भौर यद्यपि ऐसे २ ड्र wait a 
RU सकता है, परन्त छम निश्चय विश्वास । र 


करते त 
Fr ना उन से के कितने ही वाक्यों की रचना | 
विचारों को वेइ से à हर कारण की है, जिस से उन्हें अपने आधनिक 
शा वस्तु है? इस का बो का अवसर सिल सके । फला परिशिष्ट 
करते समय परिशेष रह a फा वेदों सें परमात्मा को उपदेश 
को कमी को ऐसे प्रा दि डर SA feat समय के लोगों ने बनाया और वेद 
से पूरा करते हैं १ ae a8 पाणिनि के सूत्रों कीन्यनता को वात्तिक | 
oy h wat के घड़ने बालों a तोथेमाहात्म्य जिसे ° 
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एकादशंस gata: 


beg 


प्ररसात्मा ने वेदों में (qaa विचारानत्तार) भूछ कर छोड़ दिया था खसे पूर्ण 
| | फरफे परमात्मा छे भी बढ़े बन गये n 


—_ % i 

शस्प्रकरणसू 
| . go fae etre go ३६३ और ३६३ में-सत्याधेप्रकाश के गरुसाहात्म्य में 
के इस लेख पर कि (यदि ge भौ दोषी हो तौ दण्डनोय है) आक्षेप करके 
Sis qe को अद्शड्य और अन्धाधुन्ध जैसो गुरु आज्ञा करे, मानना लिखा है। 
मत्युत्तर-सनु के ( गुरोयंत्र परोबादः ) इत्यादि अध्याय २ झोक २००, 
i | २०१ में गुरूनिन्दा न सुनने का विधान, भूंठी निन्दा न सुनने के लिये है । 

| भौर यदि यथाथे में गुरु दोषी हो सौ-  - 


T गरु वा बालदृद्ी वा ब्राह्मण वा बहश्ातम्‌ । 
र । आततायिनमायान्त हन्याद्‌वाऽवचारयन्‌ ॥ मन 
ý भात्‌ चाहे गुरु हो, चाहे बालकं, बूढा, वा बहुश्रत ब्राह्मण हो 
त Rg दुष्ट आततायी को शीघ्र सारे, और water डिद्याद्पता गुरु की खेवा. 
(का विधान सत्याथप्रकाश के इसी प्रकरण की २ पङ्क्ति और ऊपर को 
_ | देखिये तौ मिल जायगा n 


me 


~ Ai 


कल भें =m 


पराणप्रकरणम्‌ | 
°° fae क्षा go ३६४ Wo १५ से-अहमेब वात इव प्रवास्यारभसाणा 
_गैबनानि विश्वा । इत्यादि we १० । १२३ । १२ से देवी जी -सिद्दु को CE 
| „` मह्युत्तर-यदि आप का लिखा ही अर्थ ठीक साना जाय at भी 
प्रकृति ( उपादान कारण ) की सहिमा वर्णित होती है, कुछ नहिषासुर- | 
| | दिनी, सद्धमांसप्रिया, पराणो क्त देबी का ada तौ नहीं । और भाप | 
: पुराणोक्त रृष्टयत्पत्ति के परस्पर विरोध का परिहार करते हैं कि 
| Rea में जिस २ देवता से aie चली, उस २ सुराण में उ faa | 
पता से सृष्टि को उत्पत्ति लिखी, सो समाधान इस लिये ठीक नहीं कि. 
नुष्यादि के समान देहधारी देवी आदि इस महतो प्रजा के उत्पक् करने 
संख्य लोकों के धारण करने में अससथै होने से तन षा atst 


met 0001 2... mm a किक 


a 
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४०९ झाष्करप्रकाशे 


ह 
i 


` दृ० ति० to ए० ३६१ Wo २९ यह कथा खानी A या fae RTO yo ३६१ do २९ uy कथा स्थानी जीने अपनी मिला, | 
एषह | - 


भोर गड़बड़ी से लिखी हे । इत्यादि ॥ 7 


मत्युत्तर-आप ने ag न लिखा कि ate निलावट और गड़बड़ी है | 
भोर यह तौ ठोक ही है कि खासी जी ने शिवपुराण का अक्षरशःअन् q 
ती किया हो ag, किन्तु सारांश कथा का लिखा है । और नसिंह wae 
मकार शरभाजवतार शिव ने ay किया, सो तौ हस पूर्व पृष्ठ ३६० से ३६५ E 

में बणित ही कर चुके हैं। फिर सला जब अवतार २ आपस में एक दूसरे का १ 

बघ करने लगे, रामाउवतार और परशुरासाउवतार आपस में सासना करने 

लगे, यदि ये बातें मी विरोध करने की wet at और क्या चाहते हो? ) 

द्‌० ति० RTO पृ० ३६९ Wo Wana को सोह न होने के वरदान" 

मिलने पर भी asd JUF रूप सोह होने की शङ्का का यह समाधान किया | 
सिय छित विविध ate की रचना में कत त्वामिसान न होने ng 

' परन्तु इस प्रकार का सूळ सें कोडे पद्‌ नहीं कि कत्तेत्वा- | 

` भिसान न होगा । किन्तु ” बिमुच्यसि > क्रिया का अर्थ ” मोह > डी है! 
मौर भाप”अहड्टार*अर्थे करते Fi तब भाप के भल में काम, ara, लोभ, \ 
सोइ, अहङ्कार; इन पांच में मोह और आइङ्कार का Ra कुछ भी न रहेगा ॥ 

, - ऐसो खंचालानी से पुराणों की सहिसा का स्थापन नहीं छोसकता ॥ 

द्‌० Tae ate yo ३9९ N- वाराह और हिरण्याक्ष की लड़ाई में जौ 
असस्भवता स्वासी जी ने दिखाई थी उन का समाधान किया हे मीर कह |. 
है कि प॒थिवी थोड़ी रह गडे थी, शेष जल में डबी थी, घाराइ जी उसे उठा | 
कर ला रहे थे इत्यादि-परन्तु थोड़ी एचिद्वी थी, थोड़ी gat थो, यई | | 
ह उ सें भागवत में चहं है। और जो वाराह oa पर पृथ्वी | 3 
चटाई की तर A जहा खड़े थे? इत्यादि शङ्काऔं का कुछ उत्तर नहीं । j 
Shs हृ न लपटने हे भो स्वामी जी को शङ्का जो आधार को है | | 
PSs l JS उत्तर नहीं .। स्वासी को ने कुछ भागवत के अनुवाद | 
र न नहीं लिया किन्तु उस की कया जानी लिखी है । पर जो कुछ at a 
a बत में लेख है उतना भी असम्भव दोष से रहित तौ नहीं n, | 
ne nt अ ए०,३१३ में -लिखा है कि भागवत में प्रह्लाद की कथा मे 
ह पर डो चलना आदि नहीं लिखा ।. परन्तु कथा तौ स्वामी at नै a 
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एकादूशससुल्लासः yee 


निष्सन्देह जुबानो लिखो, किन्तु भागवत जैसे अर्सभवादि दोषग्रस्त पुस्तक 
सें समय वितान व्यर्थ जाना । परन्तु क्या प्रह्वाद की कथा भी भागवत में नहीं 
है? जीर घया सष्टिक्रमविरद असंभव बात aiig की उत्पत्ति भी उस में 
नहीं है? यदि है ती उन का समाधान विज्ञान छे अनुसार आप को करता था॥ 
रथेन वायुवेगेन 
यह वाक्य भागवत दृशसस्कन्ध ३८ । ३९ सँ औरः-- , | 
जगाम गोकुलं प्रति ३८। २४ में है ॥ | 
इस में कहों की इंट कहाँ का रोड़ा नहीं है। अध्याय ३८ से ३९ तक 
| में बही जऋर के जाने का aga हे । और स्वासी जी ने आद्योपान्त कया | 
|. देखने के लिये ज़बानी याद्‌ रहे दो पाद लिख दिये हैं, परन्त आशय तौ यही 
है कि अकर का रथ वायवेग वाले घोडो से यक्त था। जब ऐसा भागवत 
में है ती स्वाभी जी की देर लगने की शङ्का का उत्तर यह नहीं होसकता 
fe प्रेस में देर लगगदे । छ्योंकि रच a वायुवेगिता लिखने का तात्पये शीघ्र 
पहुंचाने के लिये ही था। फिर देर लगाने से प्रयोजन वायुवेग का पूरा नहीं होता॥ 
_ Fe fao भए qo ३9४ में पूतना का शरीर छः कोस का जो सत्याथेप्रकाश 
में लिखा हे उसे असत्य बताया 21 और भागवत का झोक. स्वयं प्रमाण 
में दिया है कि- 
पतमानोऽपि लटह स्त्रिगव्यूत्यन्तरद्रुमान्‌ | 
चूणयामास राजेन्द्र तदद्दुतमिवाभवत्‌॥ 
और कहा है कि छः कोस के दृक्ष उस से दख नहीं गये किन्त उस को. gi 
चमक से गिर गये । परन्त ag भो गुदडी गांठना हे । क्योंकि sa Aat | 
का गिरना नहीं लिखा किन्तु ( चूणंयामास ) अथात्‌ छः कोस के वृक्षों 
का चरा करना लिखा है। जो qa कर हो होता है ॥ 
qo ति० ate ए० ३०३-३५६ में लिखा है कि बोपदेव ने कोडे और भाग- 
बत बनाई होगी । यह श्रीसद्भागवत तो व्यास जी ने हो बनाइ है । जो पद्य 
_ लथा सत्स्यपुराण से at fag होता है । इत्यादि ॥ : 
प्रत्युत्तर-भागघत की पूरी परीक्षा तौ “मागवतपरी क्षा” नास छोर 
से पुस्तक में दूखियेगा । जो हमारे पास से. मिल सकता है । परन्तु 


` ta ai 
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४१७ भागकरप्रकारी 


यह है कि महाभारत के ादिपवोनिनेस eind यय है कि सहाभारत के आदिपर्वान्तगेत आस्तीकपर्व अध्याय | í 


¢ A e ४° Blo y ॥ 
MIR शङ्गो ऋषि का वर्णन, फिर अध्याय ४२ झोक २९ से ३३ तक पं | 
परीक्षित को सपं.छाटे के उपाय करने का वर्णन, अध्याय ४४ झोक ३।॥ | 
में तक्षक को Ware का वर्णन है। और आगवतोक्त राज्य छोड़ गङ्गा किनारे |. 
छाले के बदले, घर हो हैं रहना और तक्षक से झाटा जाना वर्णित है | जित. 
से भागवत का परीक्षित ने guar हो निस्‌ल होता है । फिर और बात 4 
meat हो वया हे ॥ जैसा fe y 
- सम्मन्त्रच मन्त्रिमिश्चैव-स तथा मन्त्रतत्ववित्‌। ` | 
मासाद्‌ कारयामास एकस्तम्भं सुरक्षितम्‌ ure . | 
रक्षां च विद्धे तत्र भिषजश्चौषधानि च | 
श्राह्मणान्मन्त्रासट्घाश्व सवेतो वै न्ययोजयत्‌ ॥ ३०॥ | 
: रा ; 
USE तत्रस्थः सवोश्येवाकरीच्चु सः । 
“न्य La 4 - र j Cans ~ 
«AGH: सह घमेज्ञस्समन्ता त्परिरक्षितः ॥३१॥ 
. न चेन कश्चिदारूढं लभते राजसत्तमम्‌ । 
बालोऽपि निश्चरंस्तत्र प्रवेशे विनिवार्यते ॥ ३२॥ 
आले च दिवसे तस्मिन्‌ सपमे द्विजसत्तमः । 
_ भरावा ह्या सलाह करके, एकस्तम्भ बाला, बड़ा रक्षित, ऊंचा 
| Ne ह वहां वैद्य आर दवाई से रक्षा रक्खी, अन्त्रविद्‌ सिङ्ग ब्राह्मण 
Tat नियुक्त ie ॥ ३० ॥ वह दही राजकाज सब करता था aat 
"तका पहरा देते थे । कोडे भी उसे बहां ऊंचे पर बैठे को नहीं छू सकता 
aoe 2४) आराह स भी छन २ कर जाता था ॥ ३२॥ mS 
es aa if | ee ‘ad wie 
O ARa a a Set ese क se 
00? 50 अता कर आये, सायंकाल हो गया था आशीवाद पढ | 
कर कुशा और फल दे गये, फलों ही में 
। आजा ने सन्त्रियो से क र 


कुः फल देकर आप भो एक फल नेको a 
"क. j q > 
छोटासा लाल नेत्र ः 'ने को तैयार हुवे, 


| 
| 


एट लेगा fae का जन्तु जान पड़ा, तब ,राजा ने कहा कि यह कोड़ा 
s खस से MAN कक a ली विश पट 
विकि. “हन से AURA का वाक्य REE 4. 
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एकादूशभमसुज्लात: ३९९ १७ 


ao ४४ में लिखा है कि जब तक्षक ने फू कार सारी, उस समय-- 


ततस्त à a गृहमग्निना ga प्रदीप्यमानं विषजेन भोगिन:। 
x पेद्श्पिपातराजाइशनिताडितो यथा 
मावाधैः-चस ज़हरी सपे के BBM की अग्नि से जलते हुए स्थान को 
छोड कर सारी चारों दिशाओं को आग गये, ओर राजा विजुली के सा सारा 
नी = गिर पडा, इस में भागवत सुनना, राज्य का छोड़ना, गङ्गा तट पर जाना, 
छ at नहीं लिखा । इतिहासो में इस से बडा पुस्तक कोदे है हो नहीं । 
इसलिये यही निश्चय है कि भागवत शुरूदेव जी ने राजा प्रशा लत को नहीं 
i | garg ॥ जैसा कि देवीभागवत व्हे नीलकण्ठो टीका को भूमिका देखियेः- 
| विष्णभागवतं बोपदेवक्लतामात वदान्त | 
~ 


J | | 

7 zañ र ! TARA 
4०1 अर्थात देवोक्षागवत को सङ्पुराणान्तगत मानने ae विष्ण भागवत 
हो गया कि श्रीमदुभागवत 


a को बोपदेवरुत बताते हैं । इस से यह विदित 
| 
| 


|  भयात्परिस्यञ्यदिशःग्र 


अ EOC HED 


e ७ E g 


को बोपदेवकत मानना उस ससय की प्रचरित था, जब कि देवो भाव) 
पर नीलकण्ठ ने टीका बनाई । फिर ब्रह्मी लिखता है किः 
म मे हशः प्रसिठुः | 
पुरा णभे देन मतभे दस्तु बहु z f 
अर्थात्‌ faa २ पुराणों से a २ सत at बहुत प्रसिद्द हे ५ र 
` अब सहाभारत अ।दिपवे a यह fag हुवा कि राजा परीक्षित | क 
Maaga नहीं किया, न भागवत सुनी और भागवत का a 3 
देवो भएगबतं के नीलकपठी टीका को रचना से qa भी प्रच it we ; 
शान्तिपवे अध्याय ३३१ और ३३२ में शरशय्या पर लेटे ms पतामह 
anta यथिष्ठिर से शुकदेव जी का जन्म और परमधास ज्ञाना भूः j 

करके कडा है । जिस के अन्त में यह श्लोक है is 
-. इति जन्म गतिश्वैव शुकस्य ATT 
बिस्तरेण समाख्याता यन्मां रवं परिएच्छास ॥ ` 


अध्याय ३३२ खोक ३९॥ त 
चरलोकगति हमने विस्तारपूर्वक न 


SS On IM, | FE 


sas 
E 


| अथात्‌ यह शुकदेव जो का जन्म और प a b टर 
र र ॥ “जागबतपराश् A St हक ges 
तुम्हे इना, जो तुन ने पूछो थो! AT ON य आलीत 


सु 


१ 
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न था, फिर उस को कथा सुन।ने Bel से आये ? 


सूयोदि ग्रह, नक्षत्र, प्रातः, सायं, दिन 


यदि कोडे सूयोदि को मनुष्यादि के सन्ना 


- माना हो सो नहीं na 


: समुझास में कहा है कि- 


कक: 
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र 0 aa से यह स्तःत होता 2 झि ae 5 ५ | 

8 ae रोक्षित के पितामह on 7 
पूव हो Geta जो परमधाम खिधार गये थे जब कि i ke 
त. eee 


दु? ति० क्ष० Go 399 पं० २३ से-- 

स्वासो जो ग्रहों का फल नहीं स 
ह हां जानते कि जड़ garg feat 
देते नहीं, a बात को कहता है कि. ग्रह दुःख सुख देते हैं । be 
दुःख सुख नहीं देते at क्यों उन को शान्ति az में छवी है? नि ue 
Re. पाकर शान्ति करते F- | क 


शन्नो सित्रः श॑ रुणः । शः विवस्थांश्छमच्तकः 


> > R e 
रिक्षा: नो दिबिचरा agu ॥ । उस्पाताः पार्थिधान्त- 


अथव a | 
व १७। €। ७ इत्यादि ६ सन्त्रों से यह प्राथेना दिखलाई है कि ये 
> रात्रि आदि हमें सुखदायक हों ॥ 


i और भेट पूजा लेकर ज्ञानपूर्वक 
न्त्र लिखे हैं उन में सूयो दि को चेतन मान 


Ñ 
सायम्‌ सूय, चन्द्र, नक्षत्र, जल, बाय, 
SY. is 


और (-गह्यन्ते 
र्‌ ( a ते ग्रह: ) यह निरुक्ति भी भयुद्ध है किन्त-( ter 
o); तथा सूयोदि हम से दूर हैं यह इस लिये कहा है कि 


भो बह दूर होने से हमें पकड़ नहीं सकता । fà 
उत स्वामी जो ने स्पष्ट सत्यायप्रकाश द्वितीयः 


“ जैसी यह एथिवी जड़ हे aa 


2५ o > r. | 
४५... दे? ति० 'भा० Go ३9९ पं० १३ से 


[सी nies ee 
2» St धन्य, है पइलाघव का बाका लिख कर नास 
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दुःख 


परन्तु जड पदाथे maga हैं, ` 


5 | हर से भिन्न कुछ भी नहीं कर ae Es हे È ताप मोर 
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qufagra का लिखते हैं ! क्या ही अदभुत बात दै कि जब सूर्य और 
चन्द्रमा के बोच में wa लेगी तौ agag होगा, यदि ag बत wae 
सौ पच्विवासियों को कभी agaga न दीखना चाहिये wife छाया से 
agag दृष्टि भावे at किसी और लोक वालों को दोंखना चाहिये पृथ्वी | 
mB को नहीं wife उसे किसी आदूसी के सामने कोडे और दूसरा | 
माजाय तौ बेशक उस पर उस को छाया पड़ेगी । परन्तु उ T 
मनुष्य को माळून होगी जो ठोक उस के पीछे होगा बीच के सनुष्य क 


दोनों यथावत दोख सकेंगे इस कारण चन्द्र सूये के एुथिवी के वीच में आनेखे 
कभी कोडे ग्रहण नहीं होसकता और qa चन्द्रमा दोनों qzat से हि पर 
हें । उन छो छाया पथ्वी पर पड़ती है । पृथ्वी को उम पर नहीं पढ़ती । - 
डां, जो पण्बी से नीचे लोक हैं उन को चन्द्र और सूर्य के बोच में पण्त्री 
आने से ग्रहण दीख सकता है परन्तु ऐसा नहीं है । यह स्वामी जी ने 
अपना शाख छोड़ अंग्रेज़ों का अनुकरण किया हे ज्योतिष कामत है जब 
a राहु सूये एक राशि में हॉ तौ उनको छाया पड़ने से तीसरे स्थान के एथ्वी 
चालियों को ग्रहण दीखता है और ऐसे ही केतु चन्द्रमा एक राशि पर होने 
से चन्द्रग्रहण सब्र को दोखता zu 
प्रत्युत्तर-चन्य है आप को गणितज्ञता को! स्वामी जी ने ती y 
लाघव को सिद्दाल्तशिरोमणि लिख दिया, इस पर उडलते हैं, आप. gs 
जी लिखित “ सिटु'न्तशिरोमणि ^ पद्‌ के स्थान a” ve ae 
लिखले सो कुळ बात नहीं । और आगे ए० ३८० पं० २५ में अपने हो विरुद्ध 
आप लिखते हैं कि- Ai 
“सिद्ठ॒'न्तशिरोमणि के नाम से लिख दिया ८ AF ति? 
जब आप ही दो एष्ठो में ही अगाही पिछाडी भूल गये तो स्वासी ait 
ने ्रहलाचद का सिद्धान्तशिरोसणि लिख दिया इस पर AT रोष R । me 
ग्रहलाघव को नहीं मानते? यदि.मानते हैं तो ग्रहलाघवानुसार सी आप क 
: Sigs Ar ० — नु i ; 
छादयत्यक मिन्दुर्विधु भूमिभा: a 
अर्थात्‌ सूये को चन्द्रमा SHAT और चन्द्रमाको Teal की छाया pans F 
हे । यह शङ्का कैसी अज्ञान भरी है कि एथिवीनिवासियौं को > : ह l 
काया से हुवा ग्रहण न दीखना चाहिये। आपने खगोल गन 
| ॥ गं | न्दू = A न्द्र्मा सथ ` 
जान ठेते कि-प्रथिवी भोर सूर्य के बोच में चन्द्रमा 2 ie => 


हा Pes ware we SE eer शक 


= > ने 


se परी 
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के प्रकाश से चमकता हे । और पृथिवी के चारों ओर q 
इस लिये जब घूनता हुवा चन्द्रमा पृथिवी और सूर्य के बीच से आता है 
तब सूयं को ढ+ता है और सूर्यग्रहण होता है। और जब चन्द्रमा पृ चि 
~ t 4 q 
के इल ओर ओर Gd उत्त .ओर होता हे. तब एयिवी, सूये चन्द्रमाओं जे 


बीच से x | 
सं आकर सूर्य के प्रकाश को चन्द्रमा पर अपनी छाया से नहीं जाने 


देती बस जितने चन्द्रभाग पर gi सूर्य के प्रकाश को जाने से रोकता है, 
१ 


उतना भाग ग्रस्त जान पढ़ता है और यह दृशा एथिबीनिवासियों के मले 
प्रकार दोख सकती है ॥ हे 


और ग्रहलाघब वाले ते न्तशिरोमणि में दे 
. सिट्ठान्तशिरोस्रणि प्राची न है er 4 cd जी 
पश्चादुभागाज्जलदवदघ: सं स्थितोभ्येत्य चन्द्रो | 
भानोविम्बं स्फुरदसितया » छादयत्यात्मसत्या ॥ | 
पश्चात्स्पशों हरिदिशि ततो मक्तिरस्यात एव 
कापिच्छत्न: क्षचिद्पि ततो नैष कक्षान्तरत्वात्‌ ॥१॥ - 
। i चासनाभाष्यस्‌ 
KERIAREN | यथा मेघोऽधर्स्थः पश्चादागा- 
ame राव छाद्यति । एवं चन्द्रोऽपि शोच्रत्वाव्‌ पश्चाद्वा- 
1100010000 
दी i क्षाभेदात्‌ क्षचिद्केश्छ- 
न्नो दृश्यते RA न oa: यथाऽधस्थेमेचे Aizad 


3 स्थित हे और पश्चिम से 
भी शीघ्रगामी होने से पश्चि 
lament) jae » ue : 

= Aam) में पश्चिम से रू 

* 4 ० नित्या wimgritcaaig. arg wo छिप 'भात्ममृत्त्योर्‌ 

सूय को ढकता है। च 


oe) 
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र 
०८६३९2: .”” 


"RAT घूमता है । 


“AR i St लि न 


पर सूये का पूर्ण से नोक 
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a होता हैं! zat कारण BRAT से कहीं सूर्य ढक्का 


और कहीं विना ERT द्‌ हे। FR सेध नोचे आजाने पर किन्हो लोगों 


को qa दीखता भीर किन्ही देखान्तरखा (सफ को नहीं दीखता * 
अब चन्द्रग्रहण का प्रसाण उसी प्रकरण के ४ थै झोक से खुनियेः- 


'पर्वाभिसखो गच्छन्‌ कच्छायान्तयवः शशी बिशलि। 


rj 
NS 


तेन प्राक nyg पल्चान्मोक्षोऽस्य नस्खरतः ॥ ४ ॥ 


तेन तस्य MATAR । a ३ रत: पश्चान्मुक्ति: ॥ 


gia का अयथे-एथिवो को छाय 


जाती है और चन्द्रता अपनी गति से तौ: Pf Pel s 
मुख जाता gat एथिवी की छाया में ga जाता है। इस से उसका A 
easy और एथिवी की छाया से निकलते हुए का पश्चिम से मोक्ष होता RU- 


ख डस का प्रसाण सुनिये कि सूय्य से चन्द्रमा भे मका होता है! . 
fan से wet । यथा-सासवेदे Bre अचि के 
स्ठ ३९१२ ३ २३ १२ BR 
अन्ना ह गोरमन्वत नास त्वष्टुरपीच्यम्‌ । 
३० 510 र छार 
इत्था चन्द्रमसो गहे ॥ Vague अध्यायरदशातशमन्न्रर 
भाषाथै:- ( अत्र ) इस (चन्ड्ुलसः गृहे ) चन्द्रता के TSA a लट k 
सूर्य को ( गोः ) किरण का ( अपोच्यस ) छिपा छुआ (राम इ) खरूप ४ 
( इत्या ) इस प्रकार ( अमन्वत ) सानी ॥ 
अर्थात्‌ परमेश्वर का उपदेश है कि हे मनुष्यों ! सूय 
छो प्रकाशित करती है । यह जानो तथा सानो ॥ 
इस अन्त्र में ' स्वष्टा ? पद्‌ का अधे सूयं डे और परसैश्वये वाला at 
ga भी इन्द्रपदवाच्य है । 'त्वघु” का अथे qa करने में निरुक्तकतार ने m 3 e 


५३ ° 


की किरण चन्द्रस | 
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को ऋचा प्रमाण देकर कहा है कि “caut पुत्री का San (3 हे कि “त्वष्टा पुत्री का लेजाना करता हे और | 


इस सब जगत्‌ से व्यापता है और ये ag भूतमात्र का समागस करते हैं 
( यम) दिन को माता (उषा) लेजायी जाती है। बड़े विवस्वान्‌ छी | 
भदृष्ट होती है अथात्‌ आदित्य की ज्ञाया रात्रि आदित्य के सद्य पर 
जाती है > यह शिरुक्त के पाठ का mnd है जो निरुक्तकार |< a 
ahaa > इत्यादि ऋग्वेद १० । १५ । १ की ऋचा का व्याख्यान किया है॥ ý 
। masg से सूर्ये की किरण अथे उने में निरुक्तकार कहते हैं कि” औ 
इस को एक किरणें चन्द्रमा की और प्रकाश करतो हैं और इस से e 
करनी चाहिये, आदित्य से इस ( चन्द्रमा ) का प्रकाश होता है जैसा कि- | 
सुघुरुनः सूयरडिसञ्चन्द्रमागन्धवेः, यह वाक्य है इस लिये छिरण at गौ कहो 
जातो हैं । "अत्रा ह गोरसन्बत* इस सन्त्र पर आगे ( ४। २५९ में ) व्याख्या 
करेंगे । सब हो किरणं गौ कषी जाती हैं? यह निरुक्तस्य पाठ का कझ्षाषाथे हे. 
| ऋग्वेद ९ । ८४ । १३ में भी ऐसा हो पाठ हे जिस पर. जिरुक्तकार a 
सूर्य को छिपी ge ar प्रशिगत किरण चन्द्रसण्डल पर पडती हैं, यह लिखा है॥ 
प्रायः इस प्रकार के ठयारुयानों पर छोगों को श्रम हुआ करता है कि 
व्याख्याता ने वेद के विज्ञान को प्रशंसाथे पक्षपात से Fana करके ad- 
भान काल सं प्रसिद्द हुवे विज्ञान की बातें वेद्‌ में घसेड दो हैं । परन्त उन 
छा को इस से शान्ति मिलेगी कि आजकल 5 वैज्ञानिकों के जन्म 
से बहुत वषे ya यास्कमुनि ने ऊपर लिखा सिद्धान्त कहां से निकाला ? वेद 
से । क्योंकि निरुक्तकार अपने सत में ” Sara: सूर्यर श्मिञ्चन्द्र सगन्धः > इस 
घेद्वचन का प्रमाण देते हैं ॥ 3 
प्रत्युत इस में तौ सायणाचाये ने भी स्पष्ट स्वीकार किया है कि “चन्द्रः । 
बिम्ब सें सूय की किरणं प्रतिफलित होती हैं > इत्यादि ॥ | | 
| 
| 


SoS how: — ++- 34 -- 


तथा एसियाटिक सोसाइटी के सुयोग्य सभ्य पं० सत्यव्रत सासश्रमी जी 
| अपनी टिप्पणी में विवरणकार का सल लिखते हैं कि-” गो शब्द्‌ से यहां 
पुरना नास सूर्य को किरण लेनी चाहिये, आ चन्द्रसएडल के छोटा हीने. से 
चन्द्रसण्डल पर जा कर लौटकर एथिवी पर चान्दूनो के रूप से प्रकाश करती | 
है बही यहां गो शब्द्‌ से अभिप्राय हे > ॥ £ 
` अप सरकार हनने ag और सिद्ठान्तशिरोसणि से स्वासो जी के पक्ष को (> 
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न” 


gfe = c~ =~ ~ 
हैं वे किसी पुराणों के पक्षपाती ने ant पीछे से सिल।ये जान पडते Bt 


लिखे हैं £ र 
और टीक भी हों तौ राहु और केतु gfaat और चन्द्रसा छे. उस: साग व्हा 
नास जान पढ़ता है जिस फो छाया से ग्रहण होते हैं । यदि आप ऐसा न 
मानेंगे तौ आप को सिद्ठान्तशिरोमणि को पू्ोपरधिरडु प्रमाण कहना 
~ a, T = 
घडेगा, और WISTS 
पर रखना पडेगा । Aifa आप at ग्रहलाघव को मानते हैं ॥ 

zo लि० ato प? ३८० doy से जी- एवं uated” इत्यादि ग्रहलाचब 
से लिखे अर्थ से at ग्रहण निकालने का 

का प्रमाण. लिखा है उष में आप के लिखे अथ हृ k 
गणित पाया जाता है, यह उस से भी fàg नहीं होता कि राहु कोई देत्य 


- Baa है और वेर से सताता है । जब कि आए स्वयं सत्ययुग का बना 


सिद्ठ'न्‍्तशिरो मणि छो yo ३८३ पं ३1४ में सानते हैं तौ आप के सतानु- 
सार व्यासकृत द्वापरान्तकाल व्हे पुराणों का वर्णन उस Ñ आफना हो इस- का 

६ टी = a's ue pe = 
प्रमाण है कि यह ada पीछे से किसी ने घुसेड़र ॥- 


— कैद 
अथ गरुडपुराणप्रकरणम्‌ 
qo fae झए yo ३८२ पं० २२ I- g e. à 
९-वैवस्वबतं संगमनं जनानां यमं राजान हविषा सपयत 
अथव १८ । ९ । ५९ A 
 र-मृत्युर्यमस्यासीद्वुत:म्रचेता असून्पिढभ्योगमयाँचकार 
९८ । २ । २७ 
इ-यां ते धेनुं निएणामि यसु ते क्षीरओद्नम्‌ । | 
तेनाजनस्यासोभरत्ता योऽत्रासद्जीवनः ९८ | a! ३० 
४द्‌ण्डं हस्तादाददानोगतासोः सह WAT वचसा बलेन । 


८2” a 
ae 


५-थनुर्हस्तादाददानो मृतस्य सह क्षत्रेण वर्चसा बलेन । 
६-एतत्ते देव: सविता वासो ददाति भर्तवे । 
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री है att आप ने जो दो झोक सिद्वान्तशिरोसणि के प? ३८०-३९९ में | 


a के अनुसार की आप को श्वासो जो का सत शिर 


अत्रैब त्वसिह वयं सुवीरा विश्वामघो अभिमाती जयेम eo 


रि Saary नोव ८1२६ 
GAMA AT भार पुष्टमर्वाङ्त्वमेद्युपजीवलोक्रम्‌ et Er i 


N 
E 
| 

| 


ङ 
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SMA FUN wat easier 

ता ने यसस्य राज्ये अक्षितामुपजीवति १८ । ४। : 
८-एतास्ते असो घेलवः कामदुघा भवन्त । 
एनी:श्येनी:सुरूपाविरूवास्तिलव 


-एनीर्घान ह्‌ स्णीःश्येन्ी 
€-एनीर्घानाहरिणीःश्येन परस्यकुष्णाघानारो हि 


= 


al 


'तिलत्रर्ाऊर्ज सरसी > +7. a3 
` ` ANAR दुहानाबिश्वाहासन्त्वनपस्फर 
5 ~ 


भाषार्थः 


Aa 
aasaga ay को सं 
तृप्त करता हूं ? ह ह सन करने हारे हैं उन यसराजा कृ हवि से 
wr a का दूत खृत्यु है प्रधेता है जो कि माणों को निकालते हर 
खोक में पी sont करता हूं जो कि दुग्धादिक Rat इसी गौ से यस 
गय प्राणी सुखी छो ३ हाथ जै टु ` 
< y US चारण किये p णियों 
बलपूर्वे5 ग्रहण करते हैं द्‌ SA Ba प्राणियों को 
३ करतं हे 8 7A 
करते = a = SST हाथ सें लिये सनक कू बछएूबेक ग्रहण 
न Y यह सचितः देवता के अर्धे ब चर र g 
यमलोक सें हू 2 रो 
तार पितर को बच बोई यह भान धेनु हों शिल वतत हैं 
यमराज में पितरों को gagra Gg त चनु हो तिछ वत्स हैं यही 
दप हि ३ 3 यह गाये कामेन सन हों मे 
वप ARI और तिल रूप aeq १000 awa सस हों एली श्येनी 
R 
हरने हारी Wat seus: fa 


= रवत र = x 
देखिये तप दान WE य गा यस लोक के पितरों के अथे हैं ९ 


k सराज गोदान आदि 
मत्युत्तर-( बेबस्वतं ago 
हो माने लेते हे । पर a 
SY ~ 


se यम्‌ हु यज्ञो गच्छलि०॥ zgo 
0 प्रमाण से वाय बिशेष यस 
ही q ° 3 È 


i सब विधान syag हैं ॥ 
) इस मन्त्र का अर्थ तौ इस आप का किया 


१० । १४। १३ 

हवन करना लिखने से गरुड़ 
ह २-( त्यु मस्यासी हू तः० 
ms (यमस्य ) नियन्ता प 
_ सोत) है। जो ( 


कज ) इस T का पदाथे यह X- (स्त्युः) मौत 
र्‌ T (दूतः) परिताप वा दुःख का दाता दूत (आ- 
RAAN: ) सदा aag : 


ज दृता छू सो हे सविता देवता तुस 
o 
t 


ay प्रास Bt z एनी घन . 


| 


t 


~~) 
लवत्साउपतिछन्तत्वा 3 
Te E 
EFES ९७३६ y 
हणी 


तो:३४अप्बे० | | | 


| 
] 
| 


3 


“=| 


रहता है, प्रसाद नहीं करता । बही | | 


, : oe A 
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( असून्‌ ) प्राणों को ( aara: ) पितरों से ( गसयाञ्चकार ) अलग करता aT 
| गत ता Qi इस में भी सरण वा सत्यु यथार्थं में wage का दूत है जो ` 
| परमात्मा को आधानुसार पूर्वजों ( पितरों ) के प्राण Sar रहा है, परन्तु 
| इस में किसी Geant anga का aun नहीं ॥ 
३-यां ते धेनु निपृणामि ad ते क्षीर ओदनम्‌ | 
Sar जनंश्यासो भर्चा याज्ञाऽमदर्जवनः ॥ १८ । २ । ३०॥ 
ag स्त्र सतकदाह करते समय का है और इस का अथ यह है कि हे 
' यम ! अर्थात्‌ वायो ! (ते) तेरे लिये ( यास्‌ ) जो ( चेनुम्‌ ) गौ (Mumia) 
देता हूं ( उ) और (34) जो ( ait) ga में पका ( ओदनम्‌ ) भात 
| ( ते) तेरे लिये देला हूं । ( तेन ) उस aa ओर atitea के साथ (जनस्य) | 
4 दुस जन्स लेने वाले का ( wat) धारक ( असः) हो तू (यः) जो छि (अत्र) 
» gq a में अजोबनः ) खलक ( अरत ) zu i 
q यहां Ga वा गौ का अथे पशु विशेष नहीं है, Ba खयं झथवंबेद EI 
॥ BIR में लिखा है ( आप ने भो 9 ) कि- 5 
| घाना घेनुरभवहत्सो अस्याध्तिलाध्मवतू | 
तां वे यमध्य राज्ये अक्षितामुपजीवति ॥ १८। ४ | ३२ 
अथै-( घाना ) चान ( घेनुः ) गौ ( अभवत्‌ ) है और ( अस्याः ) इस 
- चानरूप गौ का ( aza: ) बछड़ा ( तिलः ) तिल ( araa ) है ( ताम्‌ ) 
इस घानरूप गौ को ( वै ) निश्चय ( अक्षिताम्‌ ) जो [ अग्नि में डालने से ] 
| नष्ट नहों हुई उसे ( यसस्य ) वायु के ( राज्ये) राज्य अथात्‌ अ x 
/ ( उपज्ञीवति ) आधार करता है ॥ 22.54 
$ 
| 
| 


a लो a 
दोनों aval को मिलाकर यह अथे हुआ कि BAF व्हे कः ठ 
ata और उस का asst अथात्‌ तिल और दूध पक्के चावल हो \ he 
बाय उन पदार्थों सहित शतक शरीर को अपने राज्य ( आकाश सें) Re = 
होकर ले जाता है | जिस से एथिदी निवासी मनुष्यादि प्राणियों क ae 3 


प्रेत-लाश रोगादि उत्पन्न करके सड़ कर दुःख न दु ॥ 


° | ts > `N ७. ae ae 
: ण qaal ae | 
Q -द॒ण्ड हस्तादाददाना गतासा ९ सह श्रात्रण व 


अत्रैव.त्वमिह व॒यं सुवीरा विश्वा wal अभिसातोजयम 
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a 


यह सन्त्र एव मन्त्र ३ से २९ मन्त्र आगे है भौ 
हु ae ह आर इस में wig À 
का वणन भी नहीं है, SY यह सन्त्र सत्र पुरुष के पत्र Sy E OA ८ 
कहा गया हे कि ( त्रसू ) तू ( गतासोः ) खुतपुरुष के ( दण्डम्‌ ) i है | 
। tena ) हा थ से ( agga: ) लिये हुवे (श्रोत्रेण) कान आदि a ॥) | 
, A ) तेज ( बलेन ) और बल के (सङ्घ) साथ ( अत्र ) ae E 
xy J i म 
क | a यहां (एव) हो ( वयम्‌ ) हम ज्ञाति ब्रान्धवादि हैं और तवा 
( अभिमातीः ) भभिनान्नी (a: ) asya [ निघरट २। i i 
वालों को ( जयेस ) जीत ॥ > ` 
q Cis. ॥ 4 | 
AAEM TUT मृतस्य सह क्षत्रेण बर्चसा बढेन | 
i ता Pe ae 
“सागनायवसुभूरिपु्मवी ङ्त्वमेद्युर्पजीवलोकम ॥१ ८1२।६५ 
। xs ET ( EE ( a: ) घनुष को (gana) हाथ छे 
a 7 : % लये हुवे (क्षत्र) क्षत्रियसम्बन्धी (वचेसा) तेज और (बलेन) | 
सह ) साथ ( भूरि ) aga ( पुष्ट । म 
; T ; मू) पुष्ट ( बस ) चस को ( समा- 
TRTA) संग्रह कर ( अवाङ्‌ ) पोछे ( जीबलोकम्‌ ) जोवते संसार के (त्वम्‌) 
तू ( उप ) समीप ( एहि ) arn | 
= ee पितृथोक में चिता के समीप बैठे हुवे पुत्रादि उत्तराधिकारी को 
ana बान्घवादि लोग ऐसे आश्वासन दुसर घर को बुला लावे ॥ 
इस से अगले west ( इथं ae 
lel m ( इयं नारी पतिलोकम्‌ इत्यादि २) में रूतपुरूष की. 
2. न आर नियोगादि का विधान ज्ञाति बन्धको की भोर से है ॥. 
p es ४ I~ A 
६-एतत्त देवः सविता वासो ददाति asa, 

Ee oo ~ > G. | 
RTD राज्य वसानस्ताप्यै चर ॥ १८ । 9 | ३१॥ | 
इसका यह अर्थे किमो प्रकार नहीं है कि यह वस्त्र सविता के लिये | 
t 
| 
A 


i 
क 
Pe 
> 


देते हैं, किन्तु यह अथे है कि ( सबिता ) सूर्य ( देवः ) देवता (ते) तेरे 
( mia ) धारण को ( ara: ) आच्छादुन ( दृदाति ) देता है ( तत्‌ ) उसे. 
( वसानः ) भार्छादुन, किये हुवे (cay) तू ( यसस्य ) वाय॒ के ( राज्ये ) | 


राज्य में ( लाप्यम्‌ ) तृप्ति तक ( चर ) विचर ॥ 
cay अर्यात्‌ शरोर से एयक छो कर जीवात्मा सूये के प्रकाशरुष वस्न को 
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| 
भ T | 
'माच्छादित fea हुवे वायुनरडल सें अपने लिङ्ग देह को आप्यायित करता 
है अर्थात्‌ ( यज्ञः ३९ । ६ ) मन्त्रानुसार मथन दिन मृत जीवात्मा सविता के 
| 


~ ee मी प र्क जो 3 
को उत्तम हृविष्य पदार्थों के साथ फूंकना चाहिये N २-सौत यनदूत है ey 
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लोक को प्राप्त होता है ॥ | 
9-इस का प्रत्युत्तर संख्या ३ में आ चुका fa चान aa 3 और faa 
जो चिता में छोडे जाते हैं वे घान aa के वत्स हें, इसोको आगेपवँ 
ए घें सन्त्र में nafga किया है । यथा- 
८-एतास्त असो Tad: कामदुधा भवन्तु। एनोः aAA: स- 
ह्पाविरूंपास्तिळवंत्सा उपतिष्ठन्तु AA ॥ १८।४। ३३ ॥ 
( असौ ) यह ( एताः ) ये (घेनवः ) चान aaa ( ते) र तेरे लिये 
( कामदुघाः ) इच्छोपूर्णे करने वाली ( क्षवन्तु ) होवें। जो कि ( एनीः ) 
चितकबरी ( AA: ) Wa ( सरूपाः ) समान रङ्ग की ( विरूपाः ) अनेक “ 
विरुद्ध रङ्गों की ( तिलवत्साः ) जिन [ घानरूप aqii ] के तिल बढड़े हैं 
चे (cat) तुझे ( अत्र) यहां चिता में ( उपतिष्ठन्तु ) उपास्थित हों ॥ 
९-एनीधाना हरिणीः इयेनीरस्य कृष्णा धाना URN- 
Wade । तिळव॑त्सा ऊर्जमस्मे दुहाना विश्वाहा सन्त्वः | 
d R i | 
नपस्फुरंन्तोः ॥ १८ । ४ । ३४ ॥ | 
( एनीः धानाः) विचित्र रङ्ग वाली घान ( छरिणीः ) ह्री ( श्येनीः ) ! 
aaa ( रोहिणीः ) लाल ( कृष्णाः ) काली ( चानाः ) चान (. siza Baer १ 
तेरे ( थेनबः) Ga हैं । ( तिलवत्सा: ) तिल ही जिन के बळड़ेहें वे ` 


( अनपस्फुरन्वीः ) न aat हुद्दे ( अस्मै ) इस के लिये ( AAA 2 रस को 
( ggm: ) पूरित करती gå ( घिश्वाहा ) सब दिन ( सन्तु ) ही ॥ 
इन सन्त्रों से अकट हे कि ९-( यसराज वायु agg के लिये सुतक 


में पक्के भात तिल धान आदिः ‘gag 
at को ऊपर अपने साथ 
से शोक करके चिता के 


सीत प्राण निकालती है ।। ३-सृतक को दुग्ध 
के साथ Gat जावे, ये पदाथे सतंशरोर के परमाणु 
किक : ; ८६ 

लेजाते हैं ॥ ४-९ सत पुरुष का पुत्रादि उत्तराधिका द : 
| iE म आन्घवादि लोग उसका | 
समीप न पहा रहे किन्तु दाइकमे के पश्चात्‌ ats rages न दह pe 

ane = s y ~ परुष शह च ष्‌ ae 
शोक दूर करते ga आश्वासन दें ओर wage 3 hi a ee 


` 


ot 
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उस के उत्तपचिकारी को चारण sad जैसे quel ela की चारण कराबें FI पगडी बन्चता छर टु 


ग्‌ A 3 N gi 29 
ऱ्य स्या शा एल पञ्च लोर सुत्रादि को. बनाते हैं ॥ ६ -JAMNA प्रयप्त a 
सूयलोक से आप्यायित होता है ॥ 9- बेन का हि 
Nx 


Ü तात्पर्य घान है और Ae 
> nen 3 ~ 3 y १ 8 खु त 
घेनओं । इल सें con ती 
उभ क वत्स है जिन से वायुमण्डल सें zagaa भाप्यायित होता है ॥ ८-थे 


- घान रूप Gq काली, हरी, लाल, श्वेत आदि विचित्र wei की होती डत 
; 5 चान हो हे कोडे गाय (पश) wey है,ज्ठन का रस आकाश में र | a 
का करा. है और सदा सुख की बृहि होती है ॥ : ऊ ° . 

| ` देखिये agi aas ma व्ही वस्ति के लिये सहात्राह्मणादिं को दा 
Mg गोदाना दि का लेस नाज. भी युगेन नहों है परन्त gi साधारण : : i 
ER चौंकाने को ये आप के लिखे अच्छे मन्त्र हैं ॥ ata सित aoe j 
J doe Rag RI आप्यायित होकर जन्म लेता है। इस लिये उन 
1 जन्मान्तर चारण करने तक सुख दःख क्षोगादिनस ह्‌ “| 
बहव यु में awia आप्यासित: ती होता ह SR र 
sarg के अनुभव SCAT या, वे agt नहीं. ag चर सकते i जो “कुछ उस का 
a आएघायन होता-है सो भरिन से होता है, ag केबल: अग्नि नें होस करने 


से हो सकता है | इतर ERE 5. 5 
Ti ह 3 ok जे 


Fa प्रकरण से जो ge ३८३ do hee Be 


hg ल ae a नी FAA : : 
r RR । इत्यादि सनु का पराण है उस का तात्पर्यं 
साना वा समा ait े दे, एलाह जिक २ देवतों के 
AÑ क aed) Saka त. 
तो का ( जो प्रचरित हैं.) anrea i नामत agta उपनयनादि के व्रत 


ae i 


यज्ञसम्बन्धो य॒स्यमूत्रोक्त हैं, उन का एकादश्यादि से कुछ सम्बन्ध नहीं ॥ 


$ Sod ms 
5 = w; 


~ ८: a | 
a's eee sie z कु र z ) J 
it = a $ a ( 
डी” क... ८ र र s E 
i अँ E x al - 
cof, ता कु . a 
20 3 ae 
ae > i 
A = y oe 1 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


एका दशस gare: ४२१ 

AMIS प्रकरण 
qo fao क्षा yo gro ३९३ तक 9 दृष्ठों में-भुवनन्ञानं सूये संयमात्‌ 1 
WYO पा० ३ सू० २५ का व्याच लिख कर क्षागवतःदिलिखित aie खगोल 
- को कथा को सत्यता सि का साहस किया है ॥ cae 
प्रल्युत्तर-सूल सूत्र का इतना अथे हे. कि “qa में संयम करने से (योगी 


& 

` फो ) भवनज्ञान हो जाता Pama a आपने gg tio २४ में gata 
पर्वत को gaq छा लिखा हे जो प्रत्यक्ष के ही बिरु है। फिर उस के भणि- 
अयादि ag लिखे हैं वे भी पत्थर के ही प्रत्यक्ष हैं इस लिये यह लेख झी प्रत्यक्ष- 
; 'विरुदु है। समेर के उत्तर st ओर २८०० योजन SINT के ३ पहाड़, उन 
,क्के बीच बीच में ३ खयड ९००० योजन का प्रत्येक, दक्षिण की ओर दो हज़ार 
योजन के निषधादि पवत, छुरिववांदि नौ २ हज़ार योजन के३ खण्ड, ४ लक्ष 
_ कोश जम्बूद्वीप gaa के चारों ओर Grats में और २ ळक्ष चौडाइ में इत्यादि | 
विस्तार इस अनि पर, fra पर इस रहते हैं, असंभव है । यह प॒थिवी का | 

| 

| 


am on 


४९ करोड़ योजन मानता nanag गणितविरुद् और ज्योतिषशास्त्र के 
- भी बिरुद्ध है। देखिये agrada में पाथिवी का विस्तार केवल इतनाहेः- 
fio शि० के गणिताध्याय में लिखा है-- 


प्रोक्तो योजनसंख्यया कुपरिधि: ससाङ्गनन्दाब्ययः । 
दुव्यासः कम्चजङ्गसायकञ्जुवोञ्थ प्रोच्यते योजनम्‌ ॥ 


यास्योद्कणरयोः पलान्तरह aga भांशहृत 
दुभक्तस्य पुरान्तराध्वन इह इथ सम TSAA ॥ 
a अयै-पृथिवी छो 'परिचि' ४९६9 योजन है जर व्यास” १६८९ योजन लंबा 
॥ है। दो ऐसे नगरों के जिन में से एक विपुञ्हुदत सा ( Epuator ) के उत्तर 
g और gacr दक्षिण स॑ faa हो, पलानलर ( Difference between the _ 
4 atitudes of the two places ) को qia को परिधि सें गुणा करने से आर 
॥ | 13६० पर भाग देने से उन नगरों का योजनों सें अन्तर जाना जाता है ॥ 
| | > 4 यादि ९ योजन ५ सील के बराबर साना जाय तो पृथिवी की ate” 


bed © ४९६७ > ५ अयात्‌ २४८३५ सोल, और “व्यास? १५ 
होतां है । .योरपवासियों ने परि 

ॐ fag किया है । यह थोड़ा सा कभी अन्तर इस कारण 
2 ५३ 


ae 
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eae ee ST CTE er eran 
५ मोल का नहीं होता fea कुछ अधिक होता है। अर्थात्‌ यदि yd 
का एक योजन साना जाय तो पूरे २४८४६ मील ST परिधि आर ठोक 3९१२ | | f 
मोल का sata आजाता हे 
aust और इस भाष्य ते एयिदी का विस्तार gaer लंबा चौड़ा लिखा हे 
रि fea का कुळ पारावार नहीं, इर इम भय से कि em? पौराणिक भाडे 
Go च्या out इस को लिन्दा न ससभले इम विषय में स्वयं कुछ नहीं कहना 
चाहते fara उन के खबडनपक्ष में gealan हो व्हा झोक देते X- 


कोटिप़ैनेसनन्द्बटकनखमसफभद्भ जहेन्दानि- 


ष्य di a 


ज्यों तिःशाखजिदो बद्न्ति AVG: कक्षासिमां योजने 

ag त्रह्माण्डकटाहसम्पंटतठे केचिज्लगर्वेष्ठन 

केचित्‌ प्रोच रदृश्यदृश्यकर्नि रं पीराणिकाः सूरयः ॥ ॐ 
fae शि० गणिताच्याये ॥ 

अ धै-१८५९२०६९२०२०००२६० योजन हो ज्योतिः शाख के जानने वाले 
सारी हि छा एक छोटा भाय मानते हैं । बहुत छे इस को पृथिवी को 
परिधि का मान समकते हैं ओर * पौराणिक fag? इछ छो केवल एक 
लोकालोक) नायक पेत को ऊंचाई बतला 

अब विचारना चाहिये कि Bence, आज फल के उन्नतिशालो 

: ज्योतिषो और प्रत्यक्ष इन सघ के fasg यह wie किस प्रकार मननीय. 
हो सकता है । झो जहाज़ पूर्व को छोड़े गये और थोडे काल में घे पश्चिम |: | 
में आ निकले, यदि एधिवी झा विस्तार इस प्रकार का असंचव होता ती | 
uy क्री ल हो सकता । अब यह विचार शेष cer कि लौ षया यह व्यास- | 
ma जिस को खानी जो ने आफघश्चाष्ण साना हे, असत्य है? इस के उत्तर 
_ अ यही कहना पड़ता है कि खासी जो ने सिहुान्तशिरोसणि आदि ज्योति! 
के प्राचीन ग्रन्थों को जोर सनुश्सुति आदि को Anaa से भी तौ प्रसा! 
किया है, परन्तु अयुक्त बाते किनी को भी ( चाहे वे ग्रन्थकत्ता ने लिखी ह 
चाहे पोळे से किसी ने निळाई हों ( नहीं नानी । न साननो चाहिये । भो 
 #निष्मन्देृ ये झोक पुराणों को अयक्त बातें देखकर सिद्दान्तशिरो 
सणि में लिखे गये हैँ wife यह यन्य awaaaife पुराणों से atata 
mata होता है ॥ Pa 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


मिया ne SS ॥ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


WRIST ARG शः ४२१ 


` इस विषय सें तौ एक को साने से दुसरे को त्यागना पड़े ही या! क्योंकि 
|  घशितु ज्यो निच के भास्कर qresrars अन्न णिव का वि ant 
, न्यूत आनले हैं और इस ara में gant अघिका साना है तौ फिर परस्परवि- 
१ tg दी सत्य के मे -माने जा सकते हैं ? १ र | 
qo ति० क्षा० Wo ३९४ पं० २९ कही भक्तनाल में ऐसी कथा नहीं है ॥ 
nawai; आप wÀ कि “यह कथा भक्ता में agi 2° तब 
तौ कुछ ठीक भी था, परन्तु ” ऐदी > अथात्‌ इस ' विष्ठा का तिलक सान 


>] es. te «~ 
लेना ” के agi तो अनेक कथ हैं । भीर अक्तमाल भी अनेक प्रकार के 


, पाठभेद युक्त हैं । किठी न feat में हो ती झी aad नन ॥ | 
द्‌? fao aio एश ३९३ यं० ८ से-यज्ञोपडीत को विद्या का faz द्वोने | 
at aga किया है ॥ 
प्रत्यत्तर-विद्या प्राप्ति का चिन्ह Mar तौ पश्चात्‌ दियो जाता किन्तु 
बिद्या के अधिकारी होने का भी है इसे से उपनयन में दिया जाता zu 
ao लि० aro पु? ३९३ Wo १९ से-कलियुग को पापादि का कारया माना 
| है, परन्तु प्रमाण एक भो नहीं दिया । यह aia है कि काल के बिना कुड 
, | नहीं होता, काल में ही सब कुछ घोना है परन्तु काल अधिकरण है, काल 
#20 ५ कत्तं नहीं है, ऋतुओं में अड करा दि उत्पन्न होते हैं, ऋतु उन को eenaa 
(a. | नहीं किन्तु भूयोदि की तष्णतादि का तारतम्य उस का g होता È u 
T go ति? मा? पृ? ३९६ Wa ३ से-दुश नामों के झन्तगत होने से qat- 
नन्द्‌ सरस्वती नाम भी सिश्या हुआ, लिखा gu ५ 
naaca जी ने नामों को सिथ्या नहीं, किन्तु नवीन कल्पना 
साना 2 । जब किसी का सन्तान seo होता है सब ag एक नान æt 
| कल्पनः काके रख देता है | ऐसे ही गुरु लोग 'शिष्यों के नास रखते gi 
स्वासो जी का आशय यह नहीं है कि ये दृश नाम न ag aa, किन्तु | 
\ यह है कि इसी प्रकार के नाम चरने का कुछ mangra नहों है । किन्तु | 
| झन्य भी उत्तसाथैरु शोभन नाम चाहें सो रख सक्त A दु 
त qo ति० क्षा? प० ३९६ पं १३ से -यदि १०० वर्षे को आयु ना स | 
` eya सनु से uaaa जी तक कै ९०२२० at वषे होंगे । ऊद R हठे | 
ज्र rt te आशय हे ॥ बु i; ss 
(Dg तय मी की अपेक्षा आयु तौ अधिक at परन्तु वेद्‌ के yet = 
i 1% सार परसायु साचारणतया ९०० वर्ष ही थी ओर अधिक R = we 
(® स्वायंभुव से रामचन्द्र जी दु po पोड़ो ही नहीं हैं ST 


ps न्न 
7 ड En «a 


ee 


—— साहलाराकाहरुररुर । लाल क 


- = Pa 
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Hat में १०००० वर्षे की आयु क्षी ata तौ भी saiyan छः सन्वन्तरॉ, | 
का समय इस लेखे से भी बड़ा है, फिर बही शङ्का आप के सत में झो रहेगी uy 
दु० लि० Rio Yo ३९६ To २२ सें-द्शरथ जो के ६० हज़ार बचे क्षे चय में | 
रासचन्द्र जी का जन्म साना है॥ _ 
want -यदि सत्ययुग में १ लक्ष, त्रेता में १० aga, हापर सें ९ सहस्त्र और 
कलियुग में १०० वर्षे को पुराणानुसार आयु हो ती भी त्रेता में १०००० दृश | T 
सहस्त्र से बढ़कर ६० सहस्त्र से Ht अधिक आयू दृशरथ को कैसे सान aw हूं... 
ete रानचन्द्र जी जिन के राज्य भर में कोई अल्पायु agi था, fear है | 
वे भी रानायण।नुवार अपने पिता से agia ११००० बष सें हो सर गये ? 
दु० ति० re ye ३९७ पं० १९-पूर्वे लिखा था कि आर्यं तिब्बत से आये अब 
स्वासी जो ने कौन सी भङ्गकी तरङ्ग सें लिख दिया कि सद्‌ से यहा रहते हैं | 
प्रत्युत्तर सृष्टि gt तिब्बत Ñ प्रथम हुईं यह प्रथम ga fag कर चु्षे हैं ` | 
तब agt छे यहां जाये, लिखना और ” सदा से यहां ara लोग रहे” इख | 
का तात्पर्यं ag है कि यह भूमि आदि सृष्टि से eat qeg से भाच्छादित । 
नहीं रही, आर्यो का राज्य रहता रहा, इसी से इस का नाथ भायोबत्त था॥ 
` २ ३ दुयानन्दृतिसिरझारूकर के ३९१ एछ तक प्रथमाङ्त्ति का प्रत्यत्तर . 
समाप्त हुवा । यदि ह्वितीयावृत्ति सें पष्ठ पङक्तिका मेद्‌ पड़े तौ कुछ आगे पीछे . 
देखने से ठोक हो जायगा u < ee 1 
भागे ३७७ खे ४०२ पृष्ठ तक आयेसमाज के १० नियमों का खण्डन किया | 
है जो पाठकवगे के हास्यपोग्य छे अधिक कुछ नहीं; इस लिये उस पर कुछ | 
लिखना ad सा है । तथा सुंशी इन्द्रमणि आदि कृत खण्डनों के उत्तर सें || ' 
(जो श्रीयुत do agga शम्मौदि आये पर्ितो ने दिये हैं) आचुका है ॥ | ` 
- पृष्ठ ४०२ से ४०४ पर्यन्त आपने भी स्वानो जी के स्वसन्तव्याउमन्तव्य J 
` iy अपने ४० सन्तव्य fsa a जिन का प्रत्यत्तर gag लिखने की इस | 
wa आवश्यकता नहीं कि इस ग्रन्थ में इन सब का व्यौरेवार खण्डन हो चुका Tn | 
| 
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रान्न इन्द्रा वहत्पातः शन्ना [वष्णरुरुक्रमः॥ यज्ञः० ३६। ९॥ | 
उ uf ~~) — NG ` | 
इति ब मत्स्वा( हज़ारीलाल सूनुना तुलसोराप्त रंवासिना रुते क्षास्करप्रक्ञा शे,' ip | 
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